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तुमको : 
जो स्वप्न को अभिराम मोहकता में स्नेह और 
सोभाग्य का महोत्सव, सुख-सोरभ का मधुमास मनाकर 
छिप गए । 
“--तुम्हा री 
उषा 


मेने हाल पा पा; य के तय कब कै लिल/गालोकर्स किया #। प्रस्थ के 
विय- विभाजन और विय। परतिपाइत रातों मे रा विकर सबकदता # जिससे ग्रन्थ 
अत्यल गुधाट मे बच नंधा । भाषा सा बके गणों से सलंका- प्रांजल है । 
श्रीमती पाशय ते वियय के साथ वादाउय कर मतोलागतुत । मध्ययगीन हिन्दी- 
साहिता में नारी भाउता का सर विववन कसा है। शाम का प्राविविता रूप भी 
ग्त्यल संम्पन्म को «| रग, पीरकियणियीां, संदिगकित आदि अपने झाप में 


पूर्ण है | 
में इसने वीच कलि का रवागल और उसका कनी लेखिका के उज्ज्वल भविष्य 


क्री मंगल ताकत ।४]।। ५ | 


हिन्दी विभाग रे 
दिलली-विः्वचिया लय “-- गेंगन्द्र 
दिल्ली 


प्रावकथन 


बहुत पहले ही मानव जाति ने परिवार की कल्पना कर ली थी और स्त्री- 
पुरुष के विविध पारिवारिक संबंध तथा श्रन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित कर दी 
थी । संसार के सभी देशों के सांस्कृतिक इतिहास में परिवार का महत्त्वपूर्ण योग 
रहा है। भारतवर्ष की परिवार-व्यवस्था संबंधी भ्रनेक समस्याझ्रों पर स्मृ तियों के 
अध्ययन से प्रकाश पड़ता है। भारतीय परिवार, कुछ स्थानीय अपवादों को छोड़ 
कर, पितृसत्ताँत्मक रहा है और उससें पूर्वजों से लेकर पुत्र-पुत्रियों तक की संयुक्त 
सत्ता स्वीकार की जाती रही है। वह केवल एक नारी श्र एक पुरुष तथा उनकी 
सन्‍्तान तक ही सीमित नहीं रहा। जीवन के चारों फल--धर्म, श्र्थ काम, मोक्ष- 
प्राप्त करता भारतीय परिवार का अन्तिम उद्देश्य था और पितृसत्तात्मक होते हुए 
भी उसमें तारी का आदरपूर्ण और स्नेहपूर्ण स्थान था--यद्यपि स्त्री-धन के श्रति- 
रिक्त उसके आ्थिक अधिकार लगभग शून्य थे। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक 
संबंध भ्रविच्छिन्न समभा जाता था। साथ ही समाज में वह पत्नी, प्रेमिका भगिनी, 
कन्या, माता, वेश्या आदि विविध रूपों में देखी जाती थी। 
किन्तु भारतीय समाज में नारी का स्थान सदेव एक-सा नहीं रहा । परिवर्तित 
परिस्थितियों श्रौर वातावरण के अ्रनुसार उसकी स्थिति में भी अनेक परिवत्त॑न 
हुए। मुसलमानी आक्रमण से पूर्व नारी की जो स्थिति थी वह बाद को बनी न रह 
सकी । धर्म-शास्त्रों ने भी यथावसर उसके जीवन के पहलुओं में से कभी एक पर 
और कभी दूसरे पर बल दिया और भ्रन्ततोगत्वा नारी का वह रूप हमारे सामने 
आया जिसे 'पौराणिकता' के भार से दबा हुआ रूप कहा जाता है। भारतीय इति- 
हास के मध्ययुग में अन्य रूपों की अपेक्षा उसका 'विलास पुत्तलिका' वाला रूप 
अधिक झ्राकर्षक सिद्ध हुआ। सन्‍्तों और भक्तों ने अपनी वेराग्य पूर्ण वत्ति से 
प्रेरित होकर उसे 'सपिणी, और “भव-बन्धन' का मुख्य कारण बताया । तुलसी 
जैसे समन्वयात्मक दृष्टि-सम्पन्त कवि ने उसे माता और जीवन की सच्ची सह- 
धर्मिणी के रूप में भी चित्रित किया। किन्तु मध्यगुग के वेभवपूर्ण भौतिक वाता- 
वरण में नारी के प्रति एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण का श्राविर्भाव हो जाना कोई 
आदइचयजनक बात नहीं थी । 
सच तो यह है कि भारतवर्ष में नारी की निन्‍दा और प्रशंसा दोनों बातें पाई 
जाती हें। यहां यदि एक शोर सन्‍्तों वे उसे काम-स्वरूपा जानकर उसकी घोर निदा 
की है, तो दूसरी ओर भारतवषे में ही यह भी कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का 
आदर होता है वहाँ देवता क्षिचरण करते हैं और शास्त्रकारों तथा कवियों ने उसके 


संतीत्व, मातृत्व, आत्म-त्याग तथा बलिदान और अन्य ग्रनेक गणों का गान किथा 
है। संतुलित भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार उसका 82 30 0 है जो कामायनी की 
श्रद्धा का है अप्ासाए सर जीएफकारा को अमल्नवेजएत जुजए नस स 

डाँ० उप पाण्डेय ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थ में हिन्दी काव्य साहित्य के आधार 
पर नारी के संबंव में परंपरा से विकसित विविध रूपों को दृष्टिपथ में रखते हुए 
उनकी केवल मध्यबुगीत स्थिति पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार कर अपने निष्कर्ष 
निकले हैं। परंपरा और तत्कालीन राजनीतिक समाज तथा धर्म की पष्ठभमि में 
आपने नारी के प्रति कवियों के दृष्टिकोण की सृक्ष्म परीक्षा की है और तत्कालीन 
पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। आशा है एक महिला 
द्वारा लिखा हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डी० फिल्‌० डिग्री के लिए स्वीकृत 
शोध-प्रबन्ध हिन्दी साहित्य के पाठकों को विशेष रोचक जान पड़ेगा । 


हिन्दी-विभाग * 
इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी --लक्ष्मीसागर वाष्णेय 


इलाहाबाद 
२६९-८-१६५ ६ 


भूमिका 


भारतीय संरकृति एवम्‌ दर्शन में नारी को सदा ही विशिष्ट स्थान मिला है। 
हिन्दू धर्मं-कथाओं में अदेनारी-वर की कल्पना नारी की महत्ता तथा प्रधानता 
की द्योतक है । नर की सृष्टि नारी के सहयोग के बिना श्रपूर्ण है 4 अपनी सर्जन 
प्रतिभा तथा कला से नारी उसे पूर्णता और अमरता प्रदान करती है। कोमल संबे- 
दनशीला नारी सामाजिक व्यवस्था का एक आवश्यक अ्रंग है । सभ्यता एवम्‌ 
संस्कृति के निर्माण में उसने क्रियात्मक योग दिया है। उसके लोरी गाने वाले कोमल 
स्वर में राष्ट्रनायकों को कर्तंव्य-निर्देश देने की क्षमता है, तथा नारी के ही पालना 
भुलाने वाले करों में विश्व पर शासन करने की शक्ति सन्निहित है। उसके जननी 
रूप के गौरव एवम्‌ महत्ता को विश्व के सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया है। वस्तुतः 
देश एवम्‌ राष्ट्‌ का उत्थान, समाज एवम्‌ जाति का उत्कर्ष इसी अर्द्धाग पर निर्भर 
है। आत्मगौरवपूर्ण माता ही बालक में कतंव्य-पालन, झ्रात्म-सम्मान और उत्सर्ग 
की उदात्त भावनाओं का उनन्‍्मेष कर सकती है । श्रतः इस मातृ-द्वक्ति का अनादर 
देश और जाति के हित के लिए घातक है । 

नर की हिसा की प्रचण्ड ज्वाला में दग्ध मानवता को ममता एवं 
स्निग्धता का अनुलेपन प्रदान करने वाली नारी, राष्ट्रविधात्री जननी, आत्मो त्सर्ग 
की मूक प्रतिमा पत्नी उपेक्षा की पात्र नहीं है । शतियों से समाज तथा पुरुष के 
भ्रत्याचार के चक्र में पिसती हुई, मातृत्व के गौरव के साथ अनन्त वेदना की थाती 
लिए, नारी की भ्रवहेलना समीचीन नहीं है । मध्ययुगीन तथा आधुनिक नारी में 
बहुत अन्तर है। कुसंस्कारों में पली हुई, परम्परा के बन्धनों में सीमाबद्ध, अशि- 
क्षित मध्ययुगीन नारी का दृष्टिविन्दु गृह की क्षुद्र सीमा में ही केन्द्रित रहा है। 
यद्यपि इतिहास तथा साहित्य में इसके भ्रपवाद भी हें, पर जनसामान्य में नारी 
निश्चित सीमाओं, भश्रादर्श रेखाओं पर इच्छा अथवा अ्निच्छा से चली है । उसके 
अभिजित सन्ति/क, कुसंस्कारों से पूर्ण हृदय पर नियामकों ने आदर्श का भार लादने 
का प्रयास किया है । बौद्धिकता तथा तक-वितर्क की भावना रहित नारी के सरल 
हृदय ने इन आदर्शों को अपने जीवन-पथ का श्रुवतारा समझा । इन आदर्शों, एक- 
पक्षीय पवित्रता तथा पातिक्नत को उसने सदा ही शिरोधार्य किया है। इनकी 
स्वणिम आभा की मोहकता में विमुग्ध हो वह द्रुतगति से चली । इन आदर्शों की 
उपलब्धि के प्रयास में उसे विस्मृत हो गया कि उसके पग ख्ूृंखलाबद्ध हैं, अतः वह 


रद 


पतित भी हुई। मानुषी तथा अमानुषी शक्तियों के संघात से उसका अपकर्ष हुआ। 
निरीह सरल विश्वास से उसने पुरुष को आत्मसमर्पण कर दिया, तथा पति को ही 
परमेश्वर माना । फलतः मध्ययुग की नारी पुरुष के इंगित पर नृत्य करने जाली 
काष्ठ-पुत्तलिका मात्र रह गई। उसमें चेतनता तथा व्यक्तित्व का प्रभाव रहा है। 
आधुनिक नारी नवजागरण के इस युग में प्रभात के आलोक में नयन खोल 
रही है।. जीवन के विविध क्षेत्रों में उसे पुरुषों के समान ही उत्कर्ष तथा विकास के: 
अ्रवसर हूँ। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्क्रति के सम्पर्क से उसने रूढ़ियों का 
पुरातन वस्त्र उतार फेंका है। स्वावलम्बन तथा आत्म-सम्मान की भावना उसमें 
प्रमुख है। अपने कर्तव्यों से श्रधिक अपने भ्रधिकारों के प्रति वह जागरूक, सचेत 
और प्रयत्तशील है। आधुनिक नारी में शिक्षा, चेतनता तथा व्यक्तित्व है। परल्तु 
जिन स्तरों से होकर वह उन्नति के इस शिखर पर आसीन हो सकी, उनको सम- 
भने के लिए मध्ययुगीन नारी, उसकी सामाजिक सीमाओ्रों तथा ग्रन्य परिस्थितियों 
का विश्लेषण ग्पेक्षित है। प्रस्तुत प्रबन्ध में साहित्यकारों द्वारा मध्ययगीन नारी के 
चित्रण, तथा उसके और इतिहास के आधार पर दार्शनिक तथा व्यावहारिक दृष्टि 
से तारी-भावना का ग्रध्ययन करने का प्रयास किया गया है । 
आलोच्यकाल (१५०० से १७५० ई० तक) का समय भारत के सांस्कृतिक 
तथा राजनीतिक इतिहास में भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पत्रहवीं शती से ही धामिक 
ग्रान्दोलनों तथा ग्त्य कारणों से प्रेरणा पाकर भक्ति की पावन पयस्विनी प्रवाहित 
हुई। आलोच्यकाल का प्रारम्भ का युग भक्ति-काल, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 
स्वर्णयुग की संज्ञा से ग्रभिहित होता है । इसी युग में समाज को समानता का 
संदेश सुनाने वाले कबीर, तुलसी से समन्वयशील लोकनायक, तथा सूर से वात्सल्य 
तथा विप्रलंभ श्रृंगार के अद्वितीय कवि ने अपनी अमूल्य कृतियों से भारती के 
कोष की वृद्धि की। भक्ति के इस पावन उत्कर्ष में नारी की क्‍या स्थिति रही तथा 
इन भक्त कवियों ने नारी को किस दृष्टि से देखा, यह महत्वहीन नहीं है। भक्ति- 
काव्य ही राजनीतिक तथा भ्रन्य परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर श्ंगार में पर्य- 


वसित हो गया। रीति-कवियों ने भी भक्ति को मान्यता दी, परन्तु उनके कृष्ण लोक- 


नायक, लोकरक्षक न होकर केवल सौंदर्य एवम्‌ शुगार के प्रतीक हैं । नारी-नख- 
शिख-वर्णन में कुशल, तिल पर तक शतक लिखने वाले, इन श्रृंगारी कवियों का 
नारी के ग्रति दृष्टिकोण विश्लेषण एन आल्रेचना का विषय है । आलोच्यकाल 
का उत्तर भाग रीतिकाव्य का युग है, किन्तु इसका राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
महत्व भी न्यून नहीं है । भारत के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि डालने से यह 


स्पष्ट हो जाता है कि यह संक्रान्ति का युग है। इस समय मुगल शासन की केन्द्रीय 
अवलता, परवर्ती सम्राटों की शक्तिहीनता से “५, १ :- गण" प्रबल हो रही थीं। 
परध्ययुग समाप्त हो रहा था, तथा आधुनिक थुग की सीमा रेखाएँ आकार ग्रहण 


कर रही थीं। १७५० ई० से रीतिकाव्य के उत्कर्ष का यूग समाप्त हो जाता है, तथा 
रीति-निर्वाह एवम्‌ नायिकाभेद पर सामान्य श्रंगारपरक साहित्य- का सर्जन होता 
रहा है «अतः मेने अपना अध्ययन १५०० ई० से १७५० ई० तक सीमित रखा । 
आलोच्यकाल की इन्हीं विशेषताञ्ों को दृष्टिपथ में रखते हुए 'मध्ययुगीन 
हिन्दी साहित्य की नारी-भावना” का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । सम्पूर्ण 
प्रकूध के दो भाग हें--प्रथम भाग में पहले अध्याग पूर्वप्रीठिका के अन्तगंत आलो- 
च्यकाल से पूर्व की नारी की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । यह मेरे विषय से 
बाहर है । अतः इसकी सामग्री के लिए मौलिकता का दावा में नहीं रखती हूं। दूसरे 
अध्याय में इस्लाम से भारत का सम्पर्क, इस्लामी संस्क्ृति के सम्पर्क'में प्रभावित 
आलोच्यकाल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों में 
नारी की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस्लाम ने भारतीय नारी के जीवन 
में कोई मौजिक क्रान्ति न प्रस्तुत करते हुए भी प्रत्यक्षतः एवम्‌ श्रप्रत्यक्षतः उसे प्रभा- 
वित अवश्य किया है। भारतीय राजपूती सामन्तवाद से इस्लामी, फारसी तथा 
अरबी संस्कृतियों के संगम, उनकी सामन्तवादी परम्परा के योग ने किस प्रकार 
वेभव और विलास की अतिशयता का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जिसमें नारी 
का स्थान केवल विलास के उपकरण के रूप में रहा, इस पर भी द्वितीय अध्याय में 
ही विचार किया गया है। 
दूसरे भाग में साहित्यिक प्रतिक्रिया के अन्तर्गत समाज तथा साहित्य के 
श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध को प्रदर्शित करते हुए, इन विशिष्ट परिस्थितियों में विकसित 
काव्य की विभिन्‍न धाराओं का उल्लेख किया गया है, तथा शेष भाग को पांच 
ग्रध्यायों में विभाजित किया गया है। तीसरे अध्याय में 'वीरकाव्य की नारी-भावना' 
का विश्लेषण किया गया है। चौथे अध्याय “निगु ण-भक्ति' के दो प्रकरणों में 'सन्त 
तथा सूफी-काव्य में नारी के प्रति ; / «.)] “7. /»*» ४»: ; -. है, तथा पांचवें 
अध्याय में सगुण भक्ति के दो प्रकरणों में रामकाव्य तथा क्ृष्ण-काव्य की नारी- 
भावना पर प्रकाश डाला गया है । रीति-काव्य की नारी-भावना इन सब धाराशओों 
की नारी-भानवा से विशिष्ट होने के कारण उसका प्रथक अध्याय में विश्लेषण 
किया गया है । सातवें श्रध्याय में आलोच्य साहित्य में नारी के विविध रूपों---- 
माता, पत्नी, प्रेयसी आदि के चित्रण की विवेचना तथा वैवाहिक आचारों, शिक्षा 
केलि-क्रीड़ाओं, वस्त्राभूषणों एवम्‌ प्रसाधनों, नारी के विविध पारिवारिक संबंधों 
एवम्‌ नारी-सौन्दर्य-चित्रण के प्रकाश में नारी की स्थिति पर एक समीक्षात्मक 
दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है। 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में केशव, सेनापति 
तथा रहीम को भक्तिकाल के फुटकल कवियों में रखा है । परन्तु सुविधा तथा 
विषय की एकता के कारण प्रस्तुत प्रबन्ध में केशव की रचनाग्रों पर वीरकाव्य, 


रामकाव्य तथा रीतिकाव्य--तीनों में ही विचार किया है । सैनापति में भक्ति 
का विंकास है, परन्तु उनके इलेष-वर्णन, ऋतुवर्णन, तथा नख-शिख-वर्णन में रीति- 
कालीन प्रवृत्ति स्पष्ट है, अतः उनको रीति-कवियों में सम्मिलित किया है । रहीम 
पर भी रीति-कवियों में ही विचार किया गया है । काव्य की धारा विशेष को 
अधिक महत्त्व दिया है। अ्रतः उस धारा के प्रतिनिधि कवियों की नारी-भावना का 
ही विवेचन किया है, तगण्य कवियों पर विचार नहीं किया है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय के योग्य निरीक्षण में लिखा गया है । 
इसके लेखनकाल में आदरणीय वाष्णेय जी से सतत प्रोत्साहन मिलता रहा, व्यस्त 
होते पर भी उन्होंने इस प्रबन्ध का प्रावक्थन लिखने की कृपा की है। उनके प्रति 
मैं ्रतिशय कृतञ्ञ हूँ । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० रामकुमार वर्मा से भी प्रोत्साहन 
और. निर्देश मिलते रहे हैं। डॉ० नगेरद्र ने अपनी सम्मति और आशीर्वाद देकर 
प्रोत्साहन दिया है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० बलदेवप्रसाद "मिश्र, डॉं० 
रामप्रसाप त्रिपाठी प्रभृत्ति विद्वानों से भी मंगलाकांक्षाएँ और सुाव मिले । अपने 
इन श्रद्धास्पद गुरुजनों के स्नेह के लिए धन्यवाद देवा श्रौपचारिकता-प्रदर्शन मात्र 
होगा। अपनी सहयोगिनी शोध-छात्राओं तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति में आभारी 
हूँ, जिन्होंने मौखिक अ्रथवा क्रियात्मक सहयोग दिया है। 


२, क्वीन मेरी लेन 
तीस हजारी, दिल्ली - .., --उछा पाण्ड्य 
१४-१०-२६९ 
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व्यकाल का राजनीतिक जीवन--स्त्रियों का सहयोग--राजनीति को 
खिलौना समभने वाली मुस्लिम महिलाएँ, राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू 
नारी--अआलोच्यकाल का आथिक जीवन--अग्रालोच्यकाल का सामा- 
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प्रकरण १: सन्तकाव्य में नारी 
निगण भक्तिमार्ग का साहित्य ही सन्त साहित्य है, सन्‍्त-काव्य को 
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ब्रता का प्रतीक--माता का रूपक, हलेष रूप में नारी--निष्कर्ष । 
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प्रकरण २: सफी-काव्य में नारी ह 

लौकिक प्रेम के माध्यम से भ्रलौकिक प्रेम का चित्रण, सूफी-काव्य 
की पृष्ठभूमि--सूफी जीवन-दर्शन--दाम्पत्य भाव का प्रतीक--प्रेम- 
गाथाओं की परम्परा और >5:: ५ :प- ४:४7, ” के विषय में 
मतभेद--सूफीकाव्य में नारी--लौकिक और ग्नलौकिक दोनों रूप, 
अलौकिक रूप, लोकिक रूप--कवियों की नारी विषयक एकियॉ--- 
नारी का सत्‌ एवं आदर्श रूप--तारीगतू आदर्श--असत्‌ रूप-- 
निष्कर्ष । पृ० ६९६-११३ 


४५. संगुण भक्ति काव्य में नारी 


प्रकरण १ : रामकाव्य में नारी 

रामकवियों द्वारा राम के लोकरक्षक स्वरूप का अंकन--राम- 
काव्य को पृष्ठभूमि--जीवन के प्रति दृष्टिकोण--रामकवि और नारी 
“तारी भावना के चार रूप--इष्ट संबंधित नारी--नारी का 
सत्‌ रूप एवम्‌ नारी-आादशे की व्याख्या--समकालीन नारी की स्थिति 
“परंपरागत ना री-निन्दा--केशव की नारी-भावना--निष्कर्ष । 


३० ११४-१३६ 

प्रकरण २: कृष्णकाव्य में तारी ; 
कृष्णकाव्य में उपासना के सामान्य मार्ग का विधान--राधा- 
कृष्णोपासना का विकास--कृष्णकाव्य की दाशैनिक पृष्ठभूमि--- 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण--क्ृष्णभक्त कवि और तारी--नारी का 
असत्‌ इप--मधुर भाव की भक्ति का सिद्धांत--राधा परमानन्द शक्ति 


की प्रतीक--प्रेम के विभिन्‍न रूपों में नायिका भेद--नारी श्रादर्श 
(लौकिक ) --निष्कर्ष । पृ० १४०-१५६ 


६, रीति-काव्य में नारी 
विलास एवम शांगा रमयी परिस्थितियों में री ति-काव्य॑ का सर्जेल--- 
रीतिकाव्य की प्रष्ठभूमि--जीवन के प्रति दृष्टिकोण-+रीति-कवि 
और नारी--रीतिकाव्य में वायिका भेद--स्वकीया के श्र[दर्श की 
स्वीकृति--शंगार एवं बविराग की दो विरोधी प्रवृत्तियाँ, रीति- 
* कवियों का नारी के प्रति दृष्टिकोण दैहिक एवं उपभोग का--पुरूप 
के विलास के साधन के रूप में । पृ० १५७-१७० 


७. साहित्य में नारी के विविध रूप 
माता, प्रेयसी, पत्नी रूप, वेवाहिक आचार और नारी--शिक्षा 
गऔर नारी--नारी के विविध पारिवारिक संबंध--नारी की केलि- 
क्रीड्रएं श्रौोर उनकी स्थिति पर प्रकाश--ता री-सौन्दर्य--वस्त्राभूषण 
तथा शांगार के साधन । पृ० १७१--२३६ 
उपसंहार पृ० २४०-२४२ 
सहायक ग्रं थ-सुची पृ० २४३-२४६ 


आलोच्यकाल से प्र॒व॑ नारी की स्थिति 


प्रमब्रह्म ने सुप्टि-निर्माण के लिए एक दूसरे के प्रक दो रूपों की रचना 
की, पुरुष श्ौर नारी। इन्हीं पृथक गुण एवम्‌ प्रकृति वाले भिन्‍न रूपों का मिलन 
मानव सृष्टि का श्राधार है। पुरुष कठोरता, सक्रियता, शक्ति एवं शौर्य का परि- 
चायक है, नारी कोमलता, मधुरता एवम्‌ सुकुमारता का मूत्ते रूप। पुरुष में 
मस्तिष्क पक्ष की प्रधानता है, कर्मण्यता का अवाह, झौय का संयोग है और नारी 
में उसकी निर्ममता, कठोरता, रुढ्तता को अपनी स्वभावगत स्निग्धता से मृदुल 
बनाने की क्षमता विद्यमान है । नारी आदि-शक्ति के रूप में पुरुष का श्रर्धाग, 
तथा जीवन का सर्जन एवम्‌ पोषण करने वाला मातृपक्ष है। जीवन वात्सल्य और 
ममता के इसी मधुमय प्रवाह का मुखापेक्षी है। भारतीय संस्कृति में नारी के प्रति 
यही दृष्टिकोण प्रधान रहा हैं। स्नेह एवम्‌ ममता, करुणा और वात्सल्य, उत्सगें 
और त्याग की स्वभावगत विशेषताओं के कारण माता, पत्नी, पुत्री और भगिनी 
के रूप में समादरणीय होकर वह रमा, जगदम्बा, एवम्‌ अन्नपूर्णा के नाम से 
अभिहित हुई । 
प्रागतिहासिक युग : २२५० से २७५० ई० पू० 

प्रागंतिहासिक युग का इतिहास, इतने श्न्वेषण के उपरान्त भी अनुमान 
पर आधारित है। प्राप्त भ्रवशेपों, चिन्हों, चित्रों द्वारा सभ्यता के उस आदि युग- 
विपयक ज्ञातव्य सुूचताश्रों का अनुमान लगाया गया है। मातृदेवी को उपासना 
के विकास से संभावना की जाती है कि प्रार्गतिहाप्तिक युग में मातृसत्तात्मक|' 
समाज था। उस आदि युग में माता ही समस्त शक्ति और सत्ता की केद्ध थी । । 
माता की इस शक्ति के मूल में दो कारण निहित हैं, उसकी श्राथिक उपादेयता, 
और विवाह संबंधी नियमों की शिथिलता । समाज में माता की इस अ्रधिकार- 
पूर्ण, सत्तात्मक स्थिति से आश्चर्य और भय की ग्रादि भावनाओं से अनुप्राणित 
हो मानव ने अदृश्य शक्ति की कल्पता माता की प्रतिमा में ही की थी।' सभ्यता 
के इस झ्रादिकाल में समाज में विवाह की प्रथा थी, अ्रथवा नैतिक उच्छुद्भुलता 
फैली थी इस विषय में मतभेद है। महाकाव्यों में प्राप्त कुछ उदाहरणों के श्राधार 
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१. शधशिभूषणदास गुप्ता--इवोल्यूशन श्राफ सदर वरशिप इन इण्डिया 
पु० ४९-४० : प्रेठ बिमेन श्राफ इण्डिया में संग्रहीत : 
द १६५३ कलकता 


१४ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावनां 


पर झल्टेकर संभावना करते हैँ कि तत्कालीन समाज में विवाह की पद्धति नहीं 
थी।' मनुष्य, स्त्री-पुरुष के छोठे-छोटे सामाजिक समूहों में प्रकृति से संघर्ष करता 
हुआ, साथ-साथ श्रम करता और रहता था। यौन संबंधों में वह अरधमानव धन: 
प्नु था*। यह तो स्पष्ट ही है कि नारी की स्थिति पुरुष के समकक्ष ही नहीं 
प्रत्यूत उससे छेष्ठ थी । आ्राथिक, सामाजिक जीवन में उसे विशेषाधिकार उप- 
लब्धघ्‌थे । 
वदिक य्‌ग $ १६०० ई० प्‌० ऋग्वेदिक काल 
ऋग्वेद भारत का ही नहीं, भ्रपितु संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ है। ऋग्वेद 
का युग मानव-सम्यता का मधुमय विहान था। प्रकृति के सौन्दरयंयक्त, विस्मयो- 
त्पादक दृश्य दृष्टिगत कर उसके लोमह॒र्षक भयोत्पन्नकर्ता स्वरूप का साक्षात्कार 
कर, उसकी उवेरा शक्ति से जीवत का वरदान पाकर भश्रार्यों के भाव-कुसुम गति 
एवं लय का अवलम्ब लेकर ऋग्वेद में प्रस्फुटित हो उठे। प्रार्यों ने प्रकृति की 
आश्चर्यजनक शक्तियों को दंवी शक्ति का प्रतीक मानकर उनमें देवत्व का आ रोप 
किया। भ्रदिति को मातृत्व का प्रतीक माता। रात्रि, प्रभात, निशा, सूर्या, इन्द्राणी, 
बाक, इला, भारती, सरस्वती आदि वेदिक देवियों में प्रधिकांश प्राकृतिक शक्ति 
की प्रतीक हैं। वेदिक दिव्य प्रतीकों को भावता एवं भक्ति का भ्रर्घ्य मिला । 
ऋग्वेद काल की नारी भावना का पूर्ण परिचय ऋग्वेद में वर्णित इन 
प्रतीकों से मिलता है। भ्रार्यों द्वारा सजित और पूजित इन देवियों में, उनके ग्रह 
एवम्‌ यज्ञ की शक्ति ही प्रतिबिबित हुई है? । इन्द्राणी भारतीय पत्नी की प्रतीक 
है, वह गृह की एकछत्र स्वामिनी, पति में शक्ति का संचार करने वाली, एवम 
उसके सम्पूर्ण हृदय के प्रेम की अ्रधीश्वरी है । उस समय के समाज का श्राधार 
१[पितृसत्ताप्रधान परिवार था* । पुरुष श्रौर नारी विवाह के अ्रविच्छिन्त पव्िश्न 
संस्कार के बंधन में बद्ध हो जीवन-पथ पर अग्रसर होते थे । ऋग्वेद में प्रदत्त 
विवाह की ऋचा के अनुसार वधू पितृग्रृह से पतिग़ह जाती थी। अपने नंवगृह में 
: विह सास-ससुर, ननद-देवर सब पर शासन करती हुई समादरणीय स्थान प्राप्त 





एच० सी० राय चोधरी -- एन एडवान्ट्ड हिस्ट्री श्राफ इण्डिया पु० २०, 
१६५३ लंदन 
राधा कुमुद मुकर्जी--हिन्दू सिविलिजेशन, १९५० बम्बई, पृ० २३ 
१. ए० एस० श्रस्टेकर--पोजीशन श्राफ़ विसेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
पृ० ३५, १६३८ बनारस 
*ै. एस० ए० डांगे--इण्डिया फ्राम प्रिसिटिव कम्पूनिज्म टू स्‍्लेबरी 
पृ० ११५८-२८, १६९४६ बम्बई द 
३. भगवतशरण उपाध्याय--विसेत इत ऋण्वेद, पृ० ३, १९४१ बनारस 
४. भगवतशरण उपाध्याय--विमेत इन ऋग्वेद, प० २१, १8४३ >-7७-. 


आझालोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति १५ 


' करती थी? । दम्पति शब्द पति पत्नी के सम्मिलित स्वामित्व का द्योतक था। 
पत्नी पति के इंगित पर संचालित होने वाली काष्ठ-पुत्तलिका न'होकर, सुख-दु:ख 
में पतिब्की सहभागिती थी । उस समय नारी का चरम विकास मातृत्व में स्थापित 
हो गया था। माता श्रद्धा एवं आदर की पात्री थी* | माता का आ्राशीर्वाद जीवन 
में सोख्य एवं कल्याण का आवाहक था। पत्र-जन्म भश्रधिक आनन्द-जनक अवश्य 
था, किन्तु उत्पन्न होने के उपराच्त पुत्री श्रसीम ममता एवं स्नेह की भागितरी हो 
कर कनिका नाम से अभिहित होती थी । 
सामाजिक जीवन में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त थ स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त थार । यह 
उन्मुक्त प्रेम का युग था । सवत नाम के सार्वजनिक उत्सवों में स्त्रियाँ भी भाग 
लेती थीं *। बंदिक-संस्क्ृति में स्त्रियाँ पुरुषों के ही समान उच्च शिक्षा_प्राप्त करती 
थीं। वेद और शास्त्रों में पारंगत होने के अतिरिक्त वे ऋतचाशों की रचना भी 
करती थीं*_। साहित्य के साक्ष्य के अनुसार विश्ववरा, लोपामुद्रा, सिक्‍ता निवा- 
वरी और घोषा ऋग्वेद को प्रतिभाशालिनी कवयित्रियाँ हैँ । उन लेखकों एवम 
विद्वानों में जिनकी स्मृति में ब्रह्मययजन के भ्रवसर पर नैत्यिक श्रद्धांजलि अपित की 
जाती है, सुलमा, मैत्रेयी, वाक, प्राचितेई, एवं गार्गी वाचकनवी हैं* । समाज में 
एक पत्नीव्रत की मर्यादा मान्य थी, बहुपतित्व की प्रथा अ्रप्रचलित थी । काला- 
न्तर में भ्रभिजात वर्ग में बहुविवाह प्रचलित हो गया? । कन्या एवं पति दोनों 
को ही अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी* । बाल विवाह की प्रथा 


४ १. सम्राज्ञी इवसुरे भव, सपम्राज्ञी इ्वश्रवां भव; 


नतानदरि सम्राज्ञी भव, सम्नाज्ञी श्रधि देवषु । ऋग्वेद १०१८५॥४६ 
२. सी० बेंडर--विमेन इन एंशियन्ट इंडिया प० ६३, लंदन १६२५ 
३ . संगठन के सिद्धान्त और व्यवहार में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था, 
किसी प्रकार का,वरदा नहों था। साधारण जीवन के अलावा समाज के 
मानसिक और धामिक नेतृत्व में भी स्त्रियों का हाथ था ।--बेनी प्रसाद 
--हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता पृ० ५०, प्रयाग १९३१ 
भगवतशरण उपाध्याय--विमेन इन ऋग्वेद पृ० ४५, बनारस १६४१ 
५. हारानचन्द्र चकलेदार---सोशल लाइफ इन एंशियन्ठ इंडिया, कल्चरल 
हेरिटेज आफ इंडिया भाग ३, पृ० १६७ 
में संग्रहीत 
६. ए० एस० अल्टेकर --पोजीद्ान आफ विमेंत इस हिन्दू सिविलिजेशन 
पृ० १२, १६३८ काशी 
७. राधाकुमुद सुकर्जी --हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ७२, १९५० बम्बई 
८. राधाकुमुद मुकर्जोी--हिन्दू सिविलिजेशन पू० ७२, १९६५० बम्बई 
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कै 


हद मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


नहीं थी! । विधवा को पुनविवाह भ्रथवा नियोग का अधिकार था * । 

| बह बा की गाय पामिक जीप में दि ही बह होठ ! 
: उसे अकेले करने का अधिकार प्राप्त था । स्त्रियों का भी है 
समान ही उपनयन होता, उसके उपरान्त वे वेदिक शिक्षा के साथ ; का द्‌ 
सम्पादन कर सकती थीं । सामान्यतः: धामिक उपासना तथा प्राथना दम्पत्ति मिल 
कर करते थे। पारिवारिक यज्ञों में नारी का क्रियात्मक सहयोग रहता थ5। 
साम के मंत्रों के रागात्मक उच्चारण के भ्रतिरिक्‍्त वे चढ़ाए जाने वाले चावल 
को पीसती और बलि-हेतु प्रस्तुत पशु को स्तान कराती थीं* । 


उत्तर वेदिक युग 


ऐसे साक्ष्यों का अभाव नहीं है जिनसे स्त्रियों के आदरपूर्ण अप का परि- 
चय प्राप्त होता है, तो भी धीरे-धीरे वर्ण-व्यवस्था के नियमों में कड़ाई के साथ 
स्त्रियों के पद में क्रमक ह्वास् होने लगा था । अ्रन्तवंर्ण विवाह प्रचलित तो थे, 
किन्तु उनसे उत्पन्न सन्‍्तान निदक्ृष्ट मानी जाती थी। अनुलोम विवाह प्रथा के 
कारण स्त्री का पद श्रोर भी हीन हो गया था। तप और विराग की बढ़ती हुईं 
प्रवृत्ति के कारण स्त्री को अ्रनादर की दृष्टि से देखा जाने लगा था। मंत्रायणी- 
संहिता स्त्रियों को शराब और हुए के दनान बदाती है३। सामाजिक जीवन में 
स्त्रियों का भाग कम हो गया था। विवाह में आंशिक स्वतंत्रता विद्यमान थी। 
परिपक्व अवस्था होने पर विवाह होता था* | ग्रभिजात वर्ग एवं पुरोहितों में 


१. ए० एप० अल्देकर---पोजीशन झ्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
पृ० ५८, १६३८ काशी 
१. भेगवतशरण उपाध्याय--विमेव इन ऋग्वेद पृ० ६२, १६४१ बनारस 
रे. राधाकुमुद सुकर्जो--हिन्दूु सिविलिजेशन पृ० ७३, १९५० बस्बई 
४. ए० एस० अल्टेकर --पोजीशन श्राफ विभेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
| पृ० ३२३ 
2६ 7 र0तशा एथापंलं98४07 9 ५९००॥० ७807१06$ ५85 ॥08 & 
(९4 बाते ॥00 8 0709] 076, 4767 ९७॥]०५९० ॥6 88॥7९ 
7थाट०प8 छात्र ०2९४ 38 शा ग्राइ08705” 
ए० एस० अल्टेकर--पोजीशन झाफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
१० २३३-२३४, १६३६९ बनारस 
४६. बेनीप्रसाद-- हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता पृ० १६६, १६३१ प्रयाग 
७. बेनोप्रसाद--हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० १०३, १६३६ प्रथाग 
ए० एस० अल्टेकर -- पोजीशन झ्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
पृ० ४११, १६३८ काशी 


आलोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति १७ 
क 
अनेक विवाह करने की प्रथा थी । विधवा-विवाह मान्य था! । स्त्रियाँ वस्त्र रंगने, 


कढ़ाई, विडालाकरी अथवा डलिया बनाने श्रादि के व्यवसायों में सहायता देती 
थीं* । स्त्री-धन का अभाव था। धामिक स्वप्नों और विशेषाधिकारों में भी अ्रन्तर 
ग्रा गया था। कुछ यज्ञ, यथा, रुद्र यज्ञ तथा सीता यज्ञ केवल स्त्रियों, द्वारा ही 
सम्पादित होते थे। जब पति यात्रा को चला जाता था वे बलि-अभरिन की उपासना 
करती थीं। संस्कृत परिवारों में स्त्रियाँ प्रातः: और साय पूजा की प्रार्थनाश्ननं का 
पाठ करती थीं, कितु बलिदान के अनेक ऐसे कार्य जो केवल स्त्रियाँ ही कर सकती 
थीं, कालान्‍्तर में परुषों द्वारा सम्पादित होने लगे? । 

उपनिषदों के युग में नारी में सहशिक्षा का प्रचार बराबर “बना रहा । 
स्‍त्री विद्याथिनी दो प्रकार की होती थीं--ब्रह्मगादिनी श्नौर सद्योद्वाह: | ब्रह्म - 
वादिनी जीवनपय॑न्‍्त धर्मशास्त्र एवम्‌ दर्शन का स्वाध्याय करती रहती थीं, दूसरे 
वर्ग की स्त्रिडाँ ८, ६ वर्ष तक संस्कारों की विधि, तथा वैदिक ऋचाश्रों एवम्‌ 
मंत्रों की उच्चारण विधि सीख कर गृहस्थ जीवन को गझ्पनाती । उपनिषद्‌-युग में 
दाशनिकों की सभा में विद्वतापूर्ण विषयों पर भाषण दे सकने की क्षमता रखने 
वाली गार्गी, एवं ब्रह्म के उच्चतम ज्ञान का साक्षात्कार करने वाली मैत्रेयी के 
समान विदुषी नारियों के उदाहरण उपलब्ध हे । 

यद्यपि अब भी समाज में नारी को समादरणीय स्थान प्राप्त था, उसे 
पुरुष की समानता प्राप्त थी । विवाह में पति निर्वाचन की स्वतंत्रता थी। बाल- 
विवाह का प्रचार नहीं था, बौद्धिकता में भी वह पुरुषों से हीतन न थी, तो भी इस 
युग में उसकी अवस्था में क्रमक छास होने लगा था शौर कन्या का जन्म दुख का 
कारण समझा जाने लगा था। नारी की स्थिति के पतन -का वपन-काल उत्तर- 
वैदिक यग ही माना जाए जो अनुचित न होगा । 


सृत्रकाल 


इस काल में नारी की स्थिति में उत्तरव॑दिक युग से भी अधिक अ्रपकर्ष 
हुआ । राजनीतिक शान्ति और आ्राथिक निश्चिन्तता के इस युग में झ्रार्यों का ध्यान 
साहित्य के परिष्करण की ओर गया। ब्राह्मण-काल में वैदिक साहित्य श्रधिक 


कसन--मनम+न-+पलनिनानन नाते अऑितान नाता इन :::: /टडडयड टच ७ कक 


१. बेनीप्रसाद--हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० १०७, १६३३१ प्रयाग 
ए० एस० श्ल्टेकर --पोजीशन ग्राफ विमेन इस हिन्दू सिविलिजेशन 
पृ० ४११, १६३८ काशी 
२. रावाकुमुद सुकर्जी--हिन्दू सिविलिजेशन पृ० ६७, १६५० बम्बई 
३. ए० एस० श्रल्टेकर--पोजीशन श्राफ विमेत इन हिन्दू सिविलिजेशन 
प्‌ृ० ४११, १६२८ वनारस 
४. राधाकुम॒द मकर्जी--हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १११, १६५० बस्बई 
ए० एस० श्रल्टेकर--पोजीशन आफ विसेन इन हिन्दू सिविलिजेशः 
प्‌ृ० १४ 





42. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


विस्तृत एवं जटिल हो गया था। उसकी शाखाएँ प्रशाखाएं एवं उपशाखाएँ विक- 
सित हो गयी थीं। तत्कालीन जनभाषा और वैदिक ऋचाश्ों की भाषा के भ्रन्तर 
में वृद्धि होती जा रही थी। वैदिक कर्मकाण्डों की जटिलता भी बढ़ गयी थी। 
उनका सम्यक्‌ रीति से सम्पादन पूर्ण ज्ञाता ही कर सकता था । वेदिक काल के सरल 
कर्मकाण्ड का ग्रध्ययन स्त्रियाँ १६-१७ वर्ष की विवाह भ्रवस्था तक कर लेती थीं १ । 
इस युंग के विस्तृत कर्मकाण्ड के वृहत्‌ साहित्य का अध्ययन तभी सम्भव था ज॑ब 
स्‍त्री २२ या २४ वर्ष की अवस्था तक अ्रविवाहित रहती | देश की समृद्धि और 
आशिक उन्नति के साथ विलासिता की प्रवृत्ति बलवती हो रही थी। ग्रत: स्त्रियों 
के उपनयन शोर शिक्षा पर आ्राघात पहुँचा । 


ग्रार्यो की दस्यु-विजय के उपरान्त ही श्रनुलोम विवाह प्रचलित हो गये 
थे। इन अनाय॑ स्त्रियों की विद्यमानता ने नारी के पतन में योग दिया । अ्रनार्य स्त्री 
संस्कृत भाषा के ज्ञान के अभाव में धामिक प्रक्रियाग्रों में भाग लेने में श्रसमर्थ थी । 
उसे धामिक प्रथाप्रों के लिए अ्रवैधानिक घोषित कर दिया गया था, किन्तु आ्रार्य ्रपनी 
विशेषत्रिय अनाय॑ पत्नी को ही यज्ञ में भी सहयोगिनी बनाना चाहता होगा। ग्रतः 
इसके समाधान में समस्त स्त्री जाति को ही धाभिक प्रक्रियाप्रों की श्रनाधिकारिणी 
घोषित कर दिया गया * | सूत्र काल तक प्राते-आते गण-राज्यों का सरल यग 
समाप्त हो चुका था। राज-दरबारों की शोभा और ऐद्वर्य में अभिवद्धि हुई । 
राजाओं के अन्त.पुर के श्राकार श्रौर रानियों की संख्या में भी वृद्धि स्वाभाविक 
ही थी। भ्रभिजातवर्ग ने उनका ही ग्रनुकरण किया। बहु-विवाह की इस प्रचलित 
प्रथा के कारण स्त्रियों की स्थिति को बहुत श्राघात पहुँचा। यद्यपि विद्वान स्त्रियों 
को धामिक विशेषाधिकारों से वंचित करने के पक्ष में थे, किन्तु उन्हें यज्ञादि धार्मिक 
प्रक्रियाओं की अनाधिकारिणी घोषित करने का मत समाज ने मान्य नहीं स्थिर 
किया। इस यूग के प्रथम चरण में स्त्रियों ने वैदिक-शिक्षा में विशेषता प्राप्त की, 


हक भ्रधिकांश स्त्रियों के विवाह समय ही उपनयन की ग्रोपचारिकता का सम्पादन 
जाता थाउे | 


महाकाव्यकाल : ५०० ई० पू० 


महाभारतकाल तक स्त्रियों की शिक्षा व आध्यात्मिक उन्नति में क्रमश: 





१. अल्टेकर-पोजीशन आफ विमेत इन हिन्दू सिविलिजेशन प० २ ३, १९३५ 


बनारस 
३, 
१९३८ बनारस 
९५० बम्बई 
विभेन इन सोशल 


२. अल्टेकर-पोजीशन श्राफ विभेत इन हिन्दू सिविलिजेशन प० २४ 


राधाजुमुद मुकर्जो--.हिन्द्‌ सविलिजेशन पृ० १६६, १ 
३ अल्टेकर-प्राइडियल एण्ड पो जोशन आ्राफ इंडियन 


आलोच्यकाल से पूव नारी की स्थिति १६ 


हास होने पर भी उनको समाज में प्रतिष्ठित स्थान उपलब्ध था" । नारीत्व का 
उच्चतम ग्रादर्श समाज के समक्ष था। भारतीय मनोवत्ति में दो मिन्‍न रूपों, प्रबल के 
विरवित एवं उत्कट अनु रतित वे मिद्ित नारी विर्यद् भा निर्ती- ना प्रततित ९ 
हो गए। महाभारत में नारी के ये दो रूप. स्पष्ट हैं :---एक ओर वारी को-अ्उच्त-<, 
गोरव और सम्मान को पात्री बताया गया, दूसरी ओर उन्हें व्यभिचारिणी, पाप 
'अष्र सब दोषों का मूल बताया गया है* । 

इस काल में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। नेतिकता के मापदण्ड 
परिवर्तित हो गए थे। स्त्री के भी कई पति होते थे। स्त्री के लिए पातिब्नत ही 
सर्वोच्च धर्म, पूजा, उपासना एवं स्वरगप्राप्ति का साधत था? । यद्यपि सिद्धान्त 
रूप से मन्‌ द्वारा स्त्रियाँ धामिक प्रक्रियाग्रों व यज्ञादि में भाग लेते की अनधि- 
कारिणी घोषित की गई थीं किन्तु रामायण और महाभारत दोनों में ही स्त्रियाँ 
उपासना, यज्नादि में सहयोग प्रदात करती रहीं। रामायण में कौशल्या अकेले ही 
स्वस्ति यज्ञ करती हैं, तारा सावित्री यज्ञ करती हैं । 


बौद्धकाल 


वेदिक-धर्म के विस्तृत कर्मकांड बाह्याडम्बर की जटिलता, तथाकथित 
पवित्रता एवं ऊंच-नीच की प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म का अ्राविर्भाव हुआ्ना । नारी, जो 


विभननननननभन्‍े 





१. हेमचन्द्र राप चौधरी-महाभारत एण्ड इट्स कल्चर, कल्चरल हैरिदेज 
झ्राफ इंडिया भाग ११५० १०३ कलकत्ता 
४२. 'कुलीन, रूपवती श्र जीवित पति वाली स्त्रियाँ मर्यादा में नहीं रहती 
यह उनका पहला दोष है। स्त्रियों से बढ़कर कोई पापी नहीं है, क्योंकि 
स्त्रियाँ सब दोषों का सूल हैं। 
झ्न० द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी--हिन्दी महाभारत : श्रनुशासन परे 
'स्त्रियाँ लक्ष्मी स्वरूपिणी हैँ श्रत।ः धनकामी व्यक्तियों को स्त्रियों का 
सत्कार करना चाहिए ।-बही--पु० १६० 
स्‍त्री को किसी भी अ्रवस्था में स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। 
वही--प्‌० १६० 
३. स्त्रियों को कोई भी यज्ञ, क्रिया, श्राद्ध, उपवास आदि करने की न तो 
ग्रावश्यकता ही है और न अधिकार ही है । श्रपने पति की सेवा करना 
ही उनका धर्म है। पति सेवा ही उसके लिए स्वगे का साधन है। 
अ्रनु० द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी--हिन्दी महाभांरत खंड ६ 
पृ० १८६-६०, १९३० इलाहाबाद 
४, श्रल्टेकर--पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, 
पु० २३२५ १६३८ बनारस 
हारानुचन्द्र--सोशल लाइफ इन एंशियेन्ट इंडिया 
चकलादार--कल्चरल हेरिदेज़ श्राफ इंडिया भाग ३, प० २०३ कलकत्ता 


२० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में ना२-नादना 


पुरुष के अत्याचारों के बोक से दबी जा रही थी, शास्त्रकारों ने जिसे व्यक्तिगत 
प्राराधता का भी अ्रधिकार नहीं दिया था, उसे भी बौद्धकाल में संवेदना का संदेश 
मिला) । | 
समग्र मानवता के उपासक बुद्ध ने इस सत्य पर बल दिया कि पुरुष के 
समान स्व्रीं भी अपने पूर्व जन्म के सदु-असद्‌ कर्मों के फल भोगती है। उसे भविष्य 
के लिए शअ्पने कर्मों पर ही निर्भर रहना चाहिए। पृत्र द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्त 
हो सकती है इस कथन का उन्होंने विरोध किया, श्रतः पत्र की तुलना में अत्यन्त 
दीन और दयतीय पुत्री की स्थिति में भ्रन्तर हुम्ना । ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों में केवल 
पुत्रवती सधन्ना ही भाग ले सकती थीं | बुद्ध दवरा इस बात के खंडन से विधवाशओं 
को हेय दशा में अन्तर भ्ाया । धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य 
माना था, किन्तु बोद्ध धर्म में यह केवल एक श्यृंखला ही मानी गई । बौद्ध-धर्म का 
द्वार विवाहित, अ्रविवाहित, विधवा, वेंध्या, वेश्या और पतिता सभी के लिए 
उन्मुक्त था। दीक्षा ले लेने के उपरान्त उनके प्रति किसी प्रकार की पअश्रद्धा 
है अ्रनादर की भावना नहीं रह जाती थी । 
किन्तु यह एक विचित्र बात है कि यद्यपि बौद्ध धर्म ने श्रपने सर्वेजन- 
हिताय वाले सिद्धान्त से नारी की स्थिति में सुधार किया, तो भी भिक्षु संस्थाप्रों 
में उनका स्थान अपेक्षाकृत हेय रहा* । उनके ऊपर ग्रनेक प्रतिबन्ध लगाए गए। 
वयस्क एवं योग्य सिक्षुणी को भी अपने से लघु भिक्षु के समक्ष कुक कर नमस्कार 
करना पड़ता था। एक भिक्षुणी किसी भी परिस्थिति में किसी भिक्षु की अ्रवज्ञा 
नहीं कर सकती थी। अर्ध॑मासोपरान्त होने वाले उपास्था एवं भश्रवेद के लिए 
भिक्षुणी को एक भिक्षु से ही निर्देश लेने पड़ते थे । वस्तुतः श्रनधिका रियों द्वारा 
दुरुपयोग के भय से पहले भगवान्‌ बुद्ध भी स्त्रियों को संघ में दीक्षा देने के विरुद्ध 
ये। साथ ही प्राणीमात्र की एकता को मूलमन्त्र मानने के कारण उन्हें बौद्ध धर्म 
का द्वार स्त्रियों के लिए भी प्रशस्त करना पड़ा। किन्तु स्त्री पुरुष के संस्ग से 
उत्पन्न दोषों के निराकरण के लिए उन्हें इतने कड़े नियम बनाने पड़े३ ६, 
सगवाद्‌ डुद्ध द्वारा प्रचलित इस विराग-प्रधान धर्म में आत्मिक उन्नति 
के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेने वाली नारियाँ ही प्रसिद्धि पा सकी । पाँच सौ 
बाइस पदों की छोटी सी पुस्तक येरीगाथा से तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति 
इन 404] है । इंतिहासों के वृत्त से जात होता है कि नारी का पुनविवाह 
होता था। परीगाथा में वर्णित थेरियों के जीवन बौद्ध युग के समाज में नारो की 
हैय, करुण स्थिति से अवगत कराते हैं । नारी पत्नी श्रथवा प्रह की रानी न होकर 





१. रामघारी सिह दितकर-..संस्कृति के चार भ्रध्याय 

द १० १५५, १९४६ दिहली 
९. ए० एल० बाशस--.द वंडर देट बाज इंडिया, पृ० १७७, १६५४ लंदन 
रे. राधाकुम॒द मुकजों-.. हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २५३, १६५० 


आलोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति २१ 


केवल विलास का उपकरण भाव थी। सब परिजनों की सेवा-परिचर्या करके भी 
वह जीवन निर्वाह में ग्रशक्य थी। वह उपेक्षा और अनादर के हौ अंक में पलती 
थी। इन॑ बोद्ध भिक्षुणियों में अ्रधिकांश ने अपने यौवन के स्वणिम बिहान में ही 
संसार के प्रलाभनों का परित्याग कर, तप एवं विरागमय जीवन को श्रेयष्कर 
समा था। इस संबंध में दत्ता, अनुपमा सुमेधा श्रौर जयन्ती के नाम उल्लेखनीय 
हैं १ समाज के सभी वर्गों की नारियों ने स्वंजन-सुलभ बौद्ध धर्म का ग्राश्रय लेकर 
अपने दुखों को बिसराया | वेभव के स्वप्निल प्रांगरा राजप्रसाद, श्ुंगार की रुमकुन 
से फंकरित वेश्यालय दारिद्रय के रौरव, और पारिवारिक प्रपीड़न से निष्कृति 
पाकर नारियों ने बौद्ध धर्म की शरण ली। सामाजिक दृष्टिविच्दु .से अ्रस्पृश्य 
तारियों को भी अभ्युत्थान का श्रवटसर मिला? । बौद्ध धर्म तप और विराग पर 
श्रधिक बल देता है, भ्रतः इसकी धामिक पुस्तक जातकों में स्त्री-निन्दा के अनेक 
कथन उपलब्ध हैं । बोद्ध धर्म के संघों में नारी का प्रवेश युग की नैतिकता के 
लिए घातक सिद्ध हुआ्ना, इसका सविस्तार वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है । 


च्क 


जन-काल 


जिन भगवान्‌ ने हिसा दावानल में दुग्ध विश्व के समस्त प्राणियों को 
अ्रहिसा व साम्य का उपदेश दिया। जैन मतावलम्बियों में नारी के माता रूप के 
लिए अपरिसीम श्रद्धा और आदर की भावना विद्यमान थी। उनके तीर्थकरों में 
उन्‍नीसवीं 'मल्लीनाथ' थी । उसके जीवनवृत्त से ज्ञात होता है कि उस समय भी 
उच्चवर्ग की नारी में शिक्षा का प्रभाव न था। जैन धर्म ने भी पातिब्रत तथा पत्नी 
की एकनिष्ठा को बहुत महत्त्व दिया। जेन-साहित्य में बहुत-सी भिक्षुणियों एवं 
श्राविकाशओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने जेत धर्म और साहित्य की उन्नति में 
क्रियात्मक योग दिया । स्थूलभद्र की सात बहिनें यक्षादि एवम्‌ याकिनी महत्तरा 
की रचना महत्त्वपूर्ण है। जन-काल की नारी में उत्सर्ग और कतंव्य पालन की 
भावना विद्यमान थी। केवल साहित्यिक एवं धामिक क्षेत्र में ही नहीं प्रत्युत राज्य- 
तीति और प्रशासन में भी स्त्रियाँ निपुण थीं। राष्ट्रकूट राजा क्रृष्ण द्वितीय के 


१. शकुन्तलाराव शास्त्री--विसेव इन बंदिक एज पृ० ६८, १६५४ बस्बई 
२. 'सिन्रयाँ श्रसाध्वी पापिनी होती हैं 
श्रनु० भदन्‍त आनन्द कौशल्या यन-जातक प्रथम खण्ड पृ० ३७० 
अ्रसातमन्त्रजातक: 
स्त्रियों में काय प्रगलुभता, वाक प्रगलूभता मन प्रगलुभता होती है । 
ग्ंडभूत जातक पृ० ३७८ 
स्त्रियाँ आए हुए क्रोध को रोक नहीं सकतीं, बड़े से बड़े उपकारों को भूल 
जाती हैं । पृ० ३८७ 
पुनववाहप्रथा : पति श्रोर पुत्र तो बराबर मिल सकते हैं पर भाई नहीं । 
ह उच्छत्रजातक प॒० ३६६९ 


श्२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


समय में अपने मृत पति के स्थान पर जक्कय बे तगर-खंड की श्रधिका रिणी नियुक्त 
की गई । 

किन्तु इर्तना सब होते हुए भी, अन्य धामिक मतों के समान जैन धर्म 
भी नारी को काम का साधन, वासना का मूल समझ कर उसे त्याज्य बताता था । 
हमारी भारतीय संस्कृति में गृहस्थ धर्म स्प्हणीय कहां गया है, किन्तु बौद्ध और जैन 
दोनों धर्मों का यही विश्वास था कि मोक्ष के लिए सन्यास ग्रावश्यक है । रवेताग्बर 
सम्प्रदाय के भ्रनुसार तो नारी भिन्लुणी हो सकती थी, किन्तु दिगम्बर पन्य वालों 
ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि मुक्ति नारियों के लिए नहीं है। उनके लिए सीमित 
धर्म का पाल॑न ही श्रेयस्कर है, जिससे वह पुरुष का जन्म प्राप्त कर सकें, क्‍योंकि 
मोक्ष-लाभ पुरुष-जन्म में ही संभव है? । 


ईसवी शताब्दी से इस्लाम के साथ सम्पर्क तक नारी 


नारी स्थिति संबंधी उपय क्‍त संक्षिप्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि ईसवी सन्‌ के प्रारंभ होने के समय, उपनयन के स्थगित हो जाने, विराग 
की भावना, बाल विवाह तथा बिलासभावना के कारण नारी अपने पूर्व गौरव 
तथा मर्यादा से वंचित हो चुकी थी | ईसवी शताब्दी के प्रारंभिक काल में कन्याएँ 
१७-१८ वर्ष की श्रवस्था तक भ्रविवाहित रह सकती थीं। बहु विवाह तथा 
असवर्ण विवाह ने सामाजिक व्यवस्था को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया । विवाह- 
प्रवस्था कम कर देने के कारण स्त्रियों की शिक्षा एवं संस्कृति को बहुत धक्का 
पहुँचा । शारीरिक पवित्रता पर अधिक बल दिया गया श्लौर जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में उनसे भ्राज्ञाकारिता की श्रपेक्षा की जाने लगी। सामाजिक जीवन में भी 
उनका आदरणीय स्थान नहीं रह गया था। विलासी समाज में नारी केवल काम 
एवं उपभोग के उपकरण रूप में थी। भ्रन्त:पुर में सुन्दरी स्त्रियों की संख्या बढ़ 
रही थी। सोन्दर्य पर अ्रधिकार-स्थापन की स्पृहा ने अन्तःपुर प्रथा को जन्म दे 
दिया था । वासना का उपकरण बनकर नारी स्वर्ण की श्यूछ्ूलाश्रों की बन्दिनी- 
सी बन गई थी। उस समय के समाज में परदा प्रथा थी या नहीं इस पर स्वयं 
अर्थशास्त्र की ही विरोधी सम्मितियाँ हे” । भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार 


१. उमाकात्त प्रेमानन्दशाहु-ग्रेद विमेत इन जैमिज़्म। ग्रेट विभेन श्राफ 
इंडिया में से : पृ० २८४, १९५३ कलकत्ता 
२. रामधारो सिह दिनकर --संस्कृति के चार अ्रध्याय, पृ० १४१, १६५६ 


दिल्ली 
३. अल्टेकर--पोजीशन आफ बविसेन इस हिन्दू सिविलिजेशन प० १८, 
११३८ काशी ह ि 


४. ए० एल० बाशस--द वच्डर देट वाज्ञ इंडिया पु० १७९-८०, १६ पद 
लंदन | द 
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तत्कालीन समाज में परदा उस रूप में नहीं था जिस रूप में श्राज है! । जवाहर- 
लाल नेहरू के अनुसार उच्च-वर्ग में स्त्रियों के पृथक्‍करण की प्रथा अवश्य थी 
किन्तु परदा प्रथा नहीं थी । ईसवी शताब्दी के प्रारंभिक काल में कुछ विश्वुत स्त्री 
लेखिकाएँ भी हुई। शील भट्टारिका ग्रादि प्रसिद्ध साहित्यकार हुई । राजशेखर 
की पत्नी कवयित्री तथा ग्रालोचिका थी * | शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र के प्रसिद्ध 
दार्त्रार्थ की मध्यस्थ होने के उपयुक्त मंडन मिश्र की पत्नी उभयभारती ही को 
माना गया" । किन्तु नवीं शताब्दी से उच्च-शिक्षा केवल उच्च वर्ग में ही सीमित 
रह गई । उनकी संख्या उत्तरोत्तर कम ही होती गई* । स्त्रियों में संगीत ग्रादि 
ललित-कलाझों का प्रचार था। राज-प्रासादों में ललित-कलाओं के शिक्षण के लिए 
संगीत-शालाएँ होती थीं। कालिदास के युग में स्त्रियाँ नृत्य-कला से भी अमिज्ञ 
होती थीं? । धामिक क्षेत्र में उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों के 
समस्त संस्का, (विवाह को छोड़कर ) श्रमंत्रक पहले ही होने लगे थे5 | ग्रब उप- 
नयन की औपचारिकता का भी भअ्रन्त हो गया था। वेदिक-प्रक्रियाग्रों का विधि- 
पूर्वेंक संपादन करने वाली, बंदिक ऋतचाओ्नों की रचनाकर्त्री नारी को मंत्रों के 


१. शकुन्तला जब दुष्पन्त के दरबार में जाती है तब वह अबगुण्ठनवती है 
शोर अपने को पहचनवाने के लिए उसे भ्रवगुंठन हटाना पड़ता है। इसके 
श्रतिरिक्त भी स्त्रियों के रहने का स्थान शुद्धांत श्रन्त:पुर अ्रवरोध श्रादि 
कहलाता था। इन नामों में वही ध्वनि है, पर जिस रूप में पर्दा 
उत्तर भारत में श्राज है, बेसा ही पहले भी रहा होगा इसकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती --भगवतशरण उपाध्याय कालिदासयगीन भारत 
पृ० १९२७-२८, १६५६ इलाहाबाद । 

२. जवाहरलाल नेहरू--डिसकवरी आफ इंडिया, पृ० २८१, १६४५ 

कलकत्ता 
३. ए० एस० शअ्रत्देकर-- पोजीशन श्राफ विमेन इन हिंदू सिविलिजेशन, 
पृ० २८१, १६३८ 

४. ए० एस० अल्ठेकर--आइडियल एण्ड पोजीशन आफ विमेन इन सोशल 
लाइफ, ग्रेड विमेन झ्राफ इंडिया, पृ० ४२, १९५३ 

५. अतुलानन्द--द पोजीशन श्राफ विभेत इन एंशियंद इंडिया कल्चरल 

हेरिटेज श्राफ इंडिया भाग ३ में संग्रहीत प० २१८ 

६. ए० एस० श्रल्देकर--प्राइडियल एण्ड पोजीशन आफ इंडियन विमेत 
इन सोशल लाइफ, ग्रेट विभेन आफ इंडिया में 
संग्रहीत प० ४१ 

७. भगवतशरण उपाध्याय--कालिदासयुगीन भारत, पृ० १४५, १६५५४ 

इलाहाबाद 

राधाकुमुद मुक्जो--हिन्दू सिविलिजेशन पृ० १६६, १६५० बम्बई 


प् 


के 





श्ड मध्ययगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


उच्चारण का भी अधिकार न रहा, झ्रोर वह शूद्र के स्तर पर आ गई? । शासक 
वर्ग में स्त्रियों को प्रशासकीय और सैनिक शिक्षा दी जाती थी । राजपुत कमारियाँ 
भ्रस्त्र-शस्त्र संचालन में निपुण होती थीं, एवं भ्रवसर पड़ने पर सैन्य संचालन व 
प्रशासन द्वोनों ही कार्य योग्यतापूर्वक कर सकती थीं। चाजुकद्वंगीय विजयभद्ठा- 
रिका, लक्ष्मीदेवी, अन्नादेवी, मलियादेवी के नाम उल्लेखनीय हैं? । 
: . बौद्ध तथा जैन साहित्य में कहीं सती प्रथा का उल्लेख नहीं है । महा- 
भारत में, जिसका वर्तमान रूप ईसा की तीसरी शताब्दी का है, केवल एक माद्री 
के सती होने का उदाहरण मिलता है? । प्राचीनकाल में सती प्रथा के उदाहरण 
न्यून हैं। मानव धर्म के विधायक मनु ने विधवा स्त्रियों के आ्राचारों का निर्देश 
किया है। उन्होंने उसे तप, विराग, प्रार्थना एवं प्रायश्चितपूर्ण जीवन व्यतीत 
करना उचित बताया है। कालान्तर में पवित्रता और विराग की भावना के कारण 
नियोग एवं विधवा विवाह की प्रथा निन्दनीय समझी जाने लगी छी । कालिदास 
के यूग में भी विधवाश्रों का जीवन निष्कासन, अपमान एवं वेदना का जीवन था। 
मांगलिक कार्यो में उनका सम्पर्क वर्जित था । कालिदास के नाठकों में सती-प्रथा 
का उल्लेख मिलता हैं” । धर्मशास्त्र के प्रारम्भिक लेखक बालविधवा के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। ६०० ईसवी से विधवा-विवाह की प्रथा 
समाप्त हो गयी । ११०० ई० से बाल-विधवा के विवाह का भी निषेध हो गया 
था । ४०० ई० से संघर्षप्रिय क्षत्रिय-जाति में यह प्रथा ग्रधिक प्रचलित हो गयी 
थी। मेधातिथि, विराट के अनुसार सती निक्षष्ट कोटि का धर्म है? | प्रभाग्यवश 
उदार सुधारकों के द्वारा सती प्रथा का यह्‌ विरोध सफल न हो सका, तथा राजपूत 
जाति एवं उनके अ्नुकरण पर प्रतिष्ठा का चिन्ह समक कर उच्च वर्ग में यह्‌ 
प्रथा लोकप्रिय हो गई । 
१. राधाकुमुद और रमेशचन्द्र मजुमदार-- द एज श्राफ इस्पीरियल पनिटी 
सामाजिक जीवन : पु० ५६४ 
२. अल्देकर--आइडियल एण्ड पोजीशन आफ इंडियन विभेन इन सोशल 
लाइफ : ग्रेट विमेन भ्राफ इंडिया : पृ० ४२-४३ 
३. सी वेंदर--विमेन इन एंशिएन्ट इंडिया पृ० ४६५, लंदन १९६२५ 
४. अ्रल्टेकर--पोजीशन आफ विमेन इस हिन्दू सिविलिजेशन पृ० २३४, 
१६३८ बनारस * 
४ भगवतशरण उपाध्याय--कालिदासयुगीन भारत पृ० १२७, १९५४ 
इलाहाबाद 
९- ए० एस० श्रल्टेकर--पोजीशञन झाफ बिमेत इन हिन्दू सिविलिजेशन 
पृ० १८१ 
७. ५० एस० भ्रल्देकर--पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
हू० १४५, १६३८ बनारस 


आलोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति २५ 


अ्पकर्ष एवं पतन के इस युग में संपत्ति संबंधी अधिकारों के क्षेत्र में 
अवद्य प्रगति हुई | वंदिक-युग के पितृसत्ता-प्रधान परम्परा में सिद्धान्त रूप से 
दम्पति सम्पत्ति एवं गृह के सम्मिलित स्वामी थे, किन्तु स्त्री धन की सीमा संकीर्ण 
थी। विधवा को उत्तराधिकार नहीं था । विष्णु स्मृति (१०० ईसवी) में विधवा 
के उत्तराधिकार का समर्थन हुआ । विष्णु और याज्ञवल्क्य दोनों ने ही विधवा के 
उत्तड्ाधिकार का पक्ष ग्रहण किया | स्त्रीधन की परिभाषा हुई | स्मृतिकाल 
(६०० ईसवी ) स्त्री धन का क्षेत्र विस्तृत हुग्ना | स्मृतिकारों ने विधवा के उत्तरा- 
घधिकार की सावेदेशिक स्वीकृति के लिए बल दिया । इसके मुख्य समर्थक बहस्पति 
प्रजापति और कात्यायन थे* । विज्ञानेश्वर ने स्त्री धन की व्यापकता पर बल 
दिया और विधवा के उत्तराधिकार के इतने प्रबल समर्थन के उपरान्त ११५० ई० 
में गुजरात और १२०० ई० में सम्पूर्ण भारत में विधवा का उत्तराधिकार मान्य 
हो गया। भाई के अभाव में बहिन का उत्तराधिकार पहले से ही मान्य था। 

सच तो भ्रह है कि ६०० ईसवी से ही नारी की सामान्य स्थिति में 
अधिकाधिक पतन प्रारम्भ हो गया था। राजाग्रों के श्रन्त:पुर सुन्दर स्त्रियों से 
परिपूर्ण थे। वासना और विलास की समाजमें प्रधानता होती जा रही थी । राज- 
पूत्तों में तो नारी विजय की अनुगामिनी ही बन गयी थी । 


संस्कृतकाव्य की नारी भावना 


कालिदास, अद्वधोष, माघ आदि संस्कृत काव्यकारों ने नारी के 
शास्त्रीय आददों को ही मान्य स्वीकार किया है। ग्रतः: उनकी नारी में ग्ननन्त 
ममता, त्याग, वात्सल्य, धरित्री-सी सहनशीलता, निस्पृह सेवाभाव झौर मौन 
आज्ञाकारिता झ्रादि विशेषताओं का ही विकास हुआ है । नारी का सत्तापूर्ण रूप 
कहीं दृष्टिगत नहीं होता। इन कावब्यों में नारी सुकुमार, परिश्रमी, कोमल और 
पराधीन है। उसकी चरम्र महत्ता ग्रृहिणी रूप में, और मातृत्व के विकास में ही है । 
वह प्रेम करने के लिए बनी है । नारी कवयित्री, दाशंनिक दिग्गज, विदृषी ब्रह्म॑- 
वादिनी हो सकती है। किन्तु अपने युग की प्रतिक्रियावादी परम्पराश्रों में पोषित 
न होने के कारण संस्कृत काव्यकारों ने भी कहीं उसका सभा में वाकचातुर्स 


१. ए० एस० श्रल्टेकर--आइडियल एण्ड पोजीशन आफ इंडियन विमेन 
इन सोद्यल लाइफ : ग्रेट विमेत आफ इण्डिया : 
पृ० ३६, १६४५३ कलकत्ता 

२. ए० एस ० अल्टेकर---आइडियल एण्ड पोजीशन झ्राफ इंडियन विभेत 
इन सोशल लाइफ : ग्रेट विभेन श्राप इण्डिया ; 
पृ० ४५, कलकत्ता 


२६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


प्रतिभा-प्रदर्शन नहीं दिखलाया है? । कालिदास को नारी में सहिष्णुता की सजीव 
भाँवना है; वह पत्ती, मंत्रिणी एकान्त की सखी और प्रिय शिष्या है । 


मन्त्रयान, वज्ञयान श्रौर सहजयान मेंनारी 


प्रनुदान और जांगीर को उपलब्धि से धन का केन्द्र बन जाने से बोद्ध 
मठों में कादम्ब और कामिनी का उन्मुक्त विलास होने लगा था। त्याग भर तप 
प्रधान धर्मं की वास्तविकता को भूल कर सन्यासी वर्ग, भोग को स्पृहणीय समझ 
कर, मंत्राचार और योग की आड़ में सुख भोगने लगा । वेष्णवों श्लौर हिन्दी 
साहित्य पर भी सहजिया सम्प्रदाय ने अपना प्रभाव प्रदर्शित किया * । वज्रयान ने 
गन्यता को प्रज्ञा और करुणा को उपाय की संज्ञा दे दी। उपाय का प्रतोक स्वयं 
साधक होता और प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व कोई स्त्री करती जो साधक की महामुद्रा 
कहलाती । 
मानव सभ्यता के स्वर्ण-विहान में भारतीय नारी के “जीवन में सुख 
और शान्ति का आलोक बिखरा हुआ था । वेदिक युग की नारी को जीवन के 
सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार उपलब्ध थे। धाभिक प्रक्रियाञ्रों और 
कार्यो की विधात्री स्वयं नारी ही थी । ब्रह्मज्ञान द्वारा पराविद्या की उपलब्धि कर 


१. “झिक्ष जैक्यात] [0 760087007 ॥65 470780 ॥6/ $९7०४०८९ ० 
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शिवप्रसाद भट्टाचार्य--'ग्रेट विमेत इन संस्कृत बलासिज्म' प० २५२ 

ग्रेट विमेन श्राफ इंडिया में संग्रहीत 

२. 'गृहिणी सचिव : सखीमिन्न, प्रिय, शिष्या ललिते कला विद्यौ' 
भगवतशरण उपाध्याय---कालिदास और उनका युग 

३० 5१, १६५५ इलाहाबाद 

३. हीन से महान्‌, महात्‌ से मंत्र, और मंत्र से बच्च तथा बच्च से सहज यह 
प्रक्रिया ही बनाती है कि संयस और तपस्या से लोग श्राजिज श्रा गए थे, 
और वे धीरे-धोरे भोगवाद का समर्थन ढूंढ रहे थे । 
रामधघारी सिह दिनकर---संस्कृति के चार श्रध्याय पृ० १६३, 

१९५६ दिल्‍लो 
४. सहजिया सम्प्रदाय केवल बोद्धों तक ही सोमित नहीं रहा बल्कि यह्‌ 
. वष्णव घस में भो श्राया, और वैष्णव धर्म में परकी याबाद तथा भ्रन्य 
विशेषताएँ उसी को देन हैं। 


रामधारो सिंह दिनकर---संस्कृति के चार अ्रध्याय पृ० १६९४५ 


आलोच्यकाल से पूर्व नारी की स्थिति २७ 


विवाहित रह कर आ्राध्यात्मिक हित-साधन भी कर सकती थी । वस्तुतः वह ग्रह- 
कक्ष की शोभा, विलास का उपकरण मात्र न होकर सुख-दुख की समभागिती 
पत्नी थी #परवर्ती युग की नारी के समान वह अ्रशक्त और परमुखापेल्नी न होकर 
व्यक्तित्वमयी थी | जेसा कि इसी ग्रध्याय में बताया जा चुका है, नारी को अपना 
जीवन साथी निर्वाचित करने का अधिकार उपलब्ध था। उपनयत के उपरान्त 
वेदोंबक्का भ्रध्ययन कर परिपक्व बुद्धि व संतुलित दृष्टिकोण को लेकर वह अपने 
गृहस्थ जीवन का प्रारम्भ करती । नव-ग्रह में आ्रादर और मंगल-कामनाएँ उसका 
स्वागत करतीं, और वह पति के साथ ग्रह की सम्मिलित स्वामित्व प्राप्त करती । 
युग ने करवट ली, इतिहास के पृष्ठों पर विभिन्‍न जातियों के उत्कर्ष-प्रपषकर्ष की 
कहानी लिख गयी । इन परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों से उदभूत कारणों- 
ग्रनायों का सम्पक, आशथिक समृद्धि शिक्षा का भश्रभाव, और उपतयन का स्थगित 
हो जाना--श्रादि. ..ने उसकी प्रगति में अ्रवरोध प्रस्तुत किए। अ्वरोध प्रथा के 
आरम्भ, शिक्षा के अभाव ने कोमल नारी को पराश्रयी बना दिया । उसकी सहज 
समपंण गौर सेवा की भावना को दासत्व की स्वीकृति मानकर उसे जीवन किसी 
भी अवस्था में स्वतंत्र रहने का निषेध किया। ज्ञान के श्लालोक के अभाव में 
जीवन के ऋकरीले-पथरीले मार्ग, ऊंची-नीची पगडंडियों पर जब उसके श्रंखला- 
बद्ध पग डगमगाए, भ्रभिभावक और संरक्षक कही जाने वाली पुरुष जाति ने उससे 
संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे । प्रत्यूत्‌ उसकी स्वभावगत्‌ सुकुमारता को 
दुर्बलता की संज्ञा दी । शिक्षा और संस्क्ृति के अभाव में नारी में स्वयं ही हीनता 
की भावना ने जड़ पकड़ ली थी। पुत्री-जन्म दहेज-प्रथा, विवाह विषयक अन्य 
कठिनाइयों के कारण एक ग्रभिशाप था। विवेकशील कवि अ्रब भी यही मत 
रखते थे 'कन्या कुलस्य जीवितम्‌ । पुरुष के अत्याचारों, सामाजिक प्रतिबन्धों के 
भार से दबी हुई नारी का स्थान केवल वासना के एक उपकरण के रूप में था । 
६०० ईसवी में पूरे भारतीय समाज के ही चरित्र में पतन स्पष्ट दृष्टिगत होने 
लगा था। राजनीतिक सुरक्षा, श्राथिक समृद्धि और वैभव के उत्कर्ष के होते हुए 
भी समाज का कोई आदर्श नहीं रह गया था । नैतिकता के बन्धन शिथिल हो 
गए थे। अ्रमर्यादित समाज के वेमव-विलासमय वातावरण में नारी के प्रति दृष्टि- 
कोण में विलासिता की प्रधानता स्वाभाविक ही था । 
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इस्लाम के श्राक्ररण-काल का भारत 

पाँच शताब्दियों से श्रधिक तोरमण से महमूद गज़नवी के आक्रमण तक 
भारत वाह्म झ्राक्रमणों से सुरक्षित था। शांति और सुरक्षा की मादक कोड़ में 
स्वभावतः ही भारतीय जनसाधारण में निश्चिन्त ग्रकर्मण्यता की भावना व्याप्त हो 
गई थी । आपत्तिकाल में विष्णु-पुराण (१०० ई०) में समग्र भारतवर्ष की 
अखण्डता की जो महिमा गाई गई थी उसे भारतीयों ने विस्मृत कर दिया था। 
अन्य देशों के साथ विचारों के आ्ञादान-प्रदान न होने के कारण वाह्य आक्रमणों 
के ग्रभाव में भारतीयों में संकी्णंता, अ्रनुदारता तथा मिथ्याभिमान की भावना 
आ गई थी । वाह्य संसार की गतिविधि से भ्रपरिचित भारत के विकास को गति 
अवरुद्ध हो गई थी । आन्तरिक सुख और समृद्धि के मध्य विलास की प्रवृत्ति को 
मान्यता मिल रही थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवन के सभी क्षेत्रों में 
६०० ईसवी से पतन और प्रपकर्ष का क्रम चल रहा था । 

ऐसे भ्रगतिशील समाज में पूवेयुग की मान्यताश्रों का अ्रक्षरश: पालन 
होने लगा था। छुम्माछृत और कर्मकाण्ड लोक प्रिय हो रहे थे । समाज में नैतिकता 
के मान उपेक्षणीय थे । धर्म के क्षेत्र में गुह्य समाज की उपासना-विधि से पंचम- 
कार ग्राह्म थे। उनके प्रनुसार नारी विलास-कामनापूरति का साधन रह गई थी । 
धर्म का पुनरुद्धार कर शंकराचार्य (८ वीं शताब्दी) द्वारा स्थापित उपासना के 
महत्‌ केन्द्र अपनी अतिशय समृद्धि में विलास और व्यभिचार का केन्द्र बन गए 
थे। देवदासी प्रथा की धार्मिक मान्यता के कारण देव मन्दिर नूपुरों की रुनभुन में 
मधुर विल्लास की तन्द्रा लेकर भक्ति का उपहास कर रहे थे। क्षेमेन्द्र (११ वीं 
शताब्दी ) की कृतियाँ 'समय-मात्रिका' और कुद्ठती-मित्तम, तत्कालीन समाज के 
नेतिक अपकर्प और भोग-परक मनोवृत्ति का आ्राभास देती हैं | पाँच शताब्दियों 
में एकत्रित धतराशि से भारत समृद्ध और सम्पन्त था किन्तु समाज में प्राथिक 
असमानता विद्यमान थी । भारत के समस्त राज्य प्र्ध-सैनिक झ्राधार पर संगठित 
ये। राजनीतिक दृष्टि से देश में विघटन था। व्यक्तिवाद की भावना से पूर्ण, ब्रह्म 
की उपासना करने वाले, खण्ड राज्यों के स्वामी वाह्य शक्ति का सामूहिक प्रति- 
रोध करने में असमर्थ थे। योरुप के मध्ययुगीन सामन्तों के समान इनके जीवन 
का मुख्य विषय युद्ध और प्रेम था। बलशाली, शक्ति प्रयोग द्वारा अपनी 
अभीष्सित सुन्दरी को हस्तगत कर लेता था। उस समय समग्र श्रार्यावते की स्पृह- 
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णाय॑ भावना संघशक्ति का अभाव था। 

साहित्य के क्षेत्र में भी भावों की मामिकता का स्थान भाषा की कृत्रिमता, 
पाण्डित्य-प्रद्शन को प्रवृत्ति ने ले लिया था। वाण के काव्य में भी पू्व॑वर्त्ती 
कवियों के समान भावों का परिष्कार नहीं दृष्टिगत होता | यग की मुख्य प्रवृत्ति 
विलासिता, खण्ड राज्यों के उत्त रदायित्वहीन नरेशों के राजमन्दिरों की शंगार- 
रस-भयी काम-लीला तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित हुई है। भवन-निर्माण 
कला में भी स्त्रियों की अ्रनावृत प्रतिमाग्रों का निर्माण विलासिता की प्रवृत्ति की 
ओर संकेत कर रही थी । 

इन्हीं परिस्थितियों के मध्य भारत का इस्लाम के साथ संपर्क्त हुआ । 
अरब ओर भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पहले से ही थे | ७१२ ई० में पहला 
जहाजी बेड़ा आया, पुन: ७१२ व ७२४ में क्रमशः मुहम्मद बिन कासिम और 
उम्मया द्वारा ग्राक्रमण हुए। नागभद्ठ प्रथम द्वारा ७२६ ई० में अपने नवीन प्रयास 
में पराजित होने पर, कूच विजय की चेष्टा को छोड़ कर, २७५ वर्ष तक भारत 
इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षित रहा। इन तीन झतकों में भारतवासी पुनः 
निरिचिन्त विलास में व्यस्त हो गए। खण्डराउपरों के व्यक्तिगत वैमनस्य शत्रुता में 
परिणत हो रहे थे। उनकी ईर्ष्या-जजंर दृष्टि भारत के क्षितिज पर छाए हुए 
प्रलव-पयोदों को देखने में श्रसमर्थ रही । फलत:, इस्लामी राज्यशक्ति के संरक्षक 
बन कर, महमूद ने काफिरों के देश को पदाक्रान्त किया | उनकी अन्ध धामिकता 
ने देव मन्दिरों में स्थापित धमर्म-भावना के प्रतीक बुतों को ध्वस्त किया। प्लेग, 
दुर्भिक्ष के समात यह आक्रमण भी देवी आपदाओों के रूप में श्राने लगे थे । ११६१ 
को तराइन के मंदान में भारतीय स्वतंत्रता आलोक की ग्न्तिम रश्मि भी गहन- 
कालिमा के अ्रंचल में प्रच्छन्न हो गई | इसके बाद का भारतीय इतिहास इस्लामी 
शक्ति और भारतीय नरेशों के संघर्ष तथा उभय-पक्ष की विजयाविजय का इतिहास 
है । इतिहास के इस सामान्य पक्ष की पुनरावृत्ति करना यहाँ आ्रावश्यक नहीं 
प्रतीत होता है । 
ग्रालोच्यकाल का राजनीतिक जीवन : १५०० से १७५० ई० 

आलोच्यकाल के प्रारम्भ में दिल्‍ली के साम्राज्य पर लोदी वंश का शासन 
था। १५२६ में तंमूर के वंशज जलालुद्दीन बाबर ने इब्नाहीम लोदी को पराजित 
कर मुनल-साम्राज्य की स्थापना की । उसका पुत्र हुमायूं (१५३०-४० ) शैर खां 
द्वारा पराजित हुआ, और १५४०-५५ ई० तक दिल्‍ली सूरबंश के आधिपत्य में 
रही । १५५६ में पुनः: जय-पराजय का चक्र चला, और विजयलक्ष्मी ने मुग़लवंशी 
जलालुद्दीन श्रकबर (१५५६-१६०५) का वरण किया। ४. ** «; कद द व 4 
की शेष शताब्दी मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष और अपक्ष की साक्षी हैं । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि श्रालोच्ययुग का राजनीतिक जीवन वस्तुत: मुगल शासन- 
काल की ही व्याख्या होगी । यद्यपि दिल्‍ली में केन्द्रीय शक्ति मुगलों की थी, किन्तु 
इतस्तत: बिखरे हुए श्रन्य राज्य भी ये। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अ्रफगानों 
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के स्वतन्त्र राज्य थे। राजस्थान तथा मध्यभारत में राजपुतों के छोटे-बड़े स्वतन्त्र 
राज्य थे। गुजरात, सिन्ध, दक्षिण में खानदेश, भ्रहमदनगर, बीदर बरार, बीजापुर 
एवं योजकृण्डा में मुसलमानों के राज्य थे। मध्यप्रदेश में गोंडवाना का शासक हिन्दू 
था, दक्षिण में मराठों का प्रभ्युदय हो रहा था । 
स्त्रियों का सहयोग 
| मग़लों से पूर्व सुलतानों के शासन में उनकी बेग़मों का कोई स्थान न 
था। उनकी राजनीति मारी के निर्देश एवं परामर्श की अपेक्षा नहीं करती थी । 
रजियावेग़म उनकी इस नीति का श्रपवाद थी' कगल मध्य एशिया के निवासी 
थे। उनके पैंशुचारण के समाज में स्त्रियों का पूर्ण पृथकक रण अथवा पर्दा सम्भव न 
था। वे शांति और युद्ध की प्रत्येक समस्या से पुरुषों की ही भांति अभिन्न थीं । 
फरगना के राज्य को हस्तगत करने में बाबर को भ्रपनी मां और बहिन के परामर्श 
से बहुत लाभ हुआ था। मुग़ल सम्राट अपने परिवार की वयस्का भेहिलाश्रों और 
अपनी बहिनों के प्रति अत्यन्त प्रादर औ्रौर श्रद्धा का भाव रखते थे । हुमाय॑ ने अपने 
परिवार की स्त्रियों से मिलने के तीन दिवस नियत किए थे । बादशाह उनसे 
राजनीतिक विषयों पर भी परामश लेता था* / ग्रकबर के समय भी सलीमा 
वेग़म, हमीदाबानू और माहम अनग का राजतीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा । 
प॒ववर्ती सम्राट भ्रपनी सहृदयता से गृह की महिलाओ्रों की भावना का झ्रादर करते 
थे। परवर्ती सम्नाटों की प्रवृत्ति में भ्रन्तर भ्रा गया । जहांगीर (१६०५४-१२२७) 
विलास और वैभव की रंगीनी में अपने को श्रात्म-विस्पृत कर देना चाहता था। 
वह स्वयं मदिरा की मादकता में पड़ा रहता था, जबकि साम्राज्य का शासन 
अपने सोन्दर्य द्वारा उसके हृदय को विजय कर लेने वाली न्रजहां करती थी 5 । 
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ग्रलोच्यकालीन जीवन और नारी ३१ 


दाहजहां-काल (१६२८-१६५७ ) में उसकी पुत्री जहांतारा का उसकी नीति- 
निर्धारण में भाग रहा | औरंगजेब (१६५८-१७०७ ) अपनी बहिन रोशन-आरा 
के मत को महत्त्व देता था। परवर्ती मुगल शासक स्वयं ही सामन्‍्तों के ह्वाथों की 
कठपुतली बने हुए थे। वह राजशक्ति-भार को वहन करने में ग्रसम्थे थे। परवर्ती 
युग में सम्राटों का शासत अ्रल्पकालीन और नाममात्र का होता था। अ्रतः उंसमें 
सरदारों, अ्रमीरों का ही प्रभुत्व था। उनकी बेगमों में कोई ऐसी प्रभावशाली व * 
राजनी तिज्ञा नहीं हुई जो परिस्थितियों की अनिश्चितता पर विजय पा सकतीं । 
इस वातावरण के मध्य स्त्रियों के सहयोग का कोई प्रश्न ही न था । 


राजनोति को खिलोना समभने वाली मुस्लिम महिलाएं 


इन नारियों में न्रजहाँ का नाम अग्रगण्य है। इसने मृगल-राजनीतिक 
जीवन में अपने प्रवेश से एक क्रान्ति प्रस्तुत की । फारस के एक सामान्य व्यापारी 
की पुत्री अपने विश्वमोहिन सौन्दर्थ से जहांगीर की पत्नी बनी, तथा सूक्षमदर्शिता 
और प्रत्युत्वन्नमति से साम्राज्य की भाग्यविधात्री) । शासन कार्य का नियन्त्रण 
ग्पने हाथ में रख कर उसने अपने समथेकों के प्रबल दल का संगठन किया । 
कालान्‍्तर में उसे सभी अधिकार मिल गए, केवल नाममात्र को हौ जहांगीर सम्राट 
रह गया था | नूरजहाँ प्रथम और अन्तिम मुगल स्त्री थी, जिनका नाम सिक्कों 
पर अंकित हुआ था । 


सोलहवें शतक की मुस्लिम नारियों में चाँदबीबी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण थी। 
वह अहमदनगर के हुसैनशाह की पुत्री ओर बीजापुर के श्रली आदिलशाह की 
पत्नो थी। पति के जीवन काल में ही वह उनकी परामशंदात्री थी । पति की हत्या 
के उपरांत इब्राहीम आदिल की संरक्षिका नियुक्त की गई। अपने जीवन-काल 
में ही चांदबीबी को शासन एवं युद्ध संबंधी अनेक विषम परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा। अपने जीवन के इन उतार चढ़ावों में वह सदेव जागरूक और प्रयत्त- 
शील रही । अपने ही एक दास के विश्वासघात के कारण मुगल सेना-वायकों से 
लोहा लेने वाली वीरनारी का जीवन भ्रसफलता की करुण गाथा मात्र रह गया । 

साहिबा जी (सत्रहवीं शती) शाहजहां के दरबार के एक श्रमीर की 
पुत्री और काबुल के गवनेर अमीर खां की स्त्री थी। अपने पति की मृत्यु के 
उपरांत नया गवनेर पहुंचने के समय तक उसने श्रफगानों के समान दुर्दान्त और 





१. जदुनाथ सरकार--त् रजहाँ एण्ड जहांगीर : स्टडीज फ्राम इंडिया : 
पृ० ४, १६१६९ कलकत्ता 

२. बनियर --द्रवल्स इन सुगल इण्डिया, कांस्टेबल सम्पादित पृ० २७४-२७५ 
. मुहम्मद वाहिद मिर्जा-प्रेट सुस्लिस विभेन श्राफ इंडिया, ग्रेद विभेत 
प्राफइंडिया में संकलित पृ० ३९९, १९५३ कलकत्ता 

४. एस० आर० शर्मा--क्िसेंट इन इंडिया पृु० ३६७, १६३७ दस्बई 


ना 


३२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


संघर्ष प्रिय जाति पर अपनी राजनीतिज्ञता से नियंत्रण रखते हुए शासन किया? । 
राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू नारी 
राजनीतिक पराभव के कारण सांस्कृतिक दृष्टिबिन्दु से हिन्दू जाति 
अपकष के गते में पड़ी थी। किन्तु उनकी महिलाझ्रों में प्रांजल आदर्श, शासन की 
योग्यता, युद्ध संचालन की क्षमता विद्यमान थी । उनमें कतंव्य और शौरय॑ क्रे लिए 
मोह था। मराठा जाति के उन्‍्तायक शिवा जी की जननी जीजाबाई (१५९४-... 
१६७६) कुशल राजनी तिज्ञा, प्रभावशाली शासिका के रूप में हमारे समक्ष नहीं 
श्राती। किन्तु महावीर शिवा को राजनीतिक सफलता का मूलमंत्र देने वाली 
जीजाबाई ही थी । जीजाबाई के स्नेहमय, किन्तु सतक निरीक्षण में ही शिवा के 
चरित्र का निर्माण हुआ । शिवा ने शासन के सिद्धांत शाह जी की पूना की जागीर 
की प्रबन्धक जीजाबाई ही से सीखे थे* । राजा होने पर भी वही शिवा को राज- 
नीतिकविषयों पर परामश्श देती, भ्ौर भ्रपनी सुक्ष्मदृष्टि से उर्स निर्देश देती थीं। 
ताराबाई शिवा जी के पुत्र राजाराम की पत्नी थी। उसमें प्रतिभा 
प्रोर प्रशासकीय क्षमता थी । उसने राजनीति तथा युद्ध दोनों में ही प्रत्यक्ष रूप 
से भाग लिया था। उसके प्रयास के कारण राजाराम की मृत्यु के सात वर्ष 
उपरांत तक औरंगजेब जैसा प्रभावशाली शासक भी दक्षिण में साम्राज्य की 
स्थापना न कर सका? | 
गोंडवाने के मांडलिक साम्राज्य की स्वामिनी रानी दुर्गावती केवल 
जनतनी-जन्मभूमि हित आत्मोत्सर्ग करने वाली वीरांगना ही नहीं थी, प्रत्युत 
शासन और राजनीति में भी निपुण थी। पति की मृत्यु के बाद उसने साहस 
ओर तनिपुणता से शासत किया। आसफखां के श्राक्रमण का वीरता से 
प्रतिरोध कर उसने मुगल आक्रम्रणकारियों को हराया । अपने संरक्षण- 
काल के १५, १६ वर्ष उपरान्त इस वीर शासिका ने श्र द्वारा अपमान 
के भय से स्वयं तलवार द्वारा जीवनान्त कर लिया । मेवाड़ की रानी कर्णावती ने 
भी अपने पुत्र के कुप्रबन्ध के दोषों को दूर करने का प्रयास किया था। सुल्तान 


नहा रशाह द्वारा आक्रमण करने पर राजपृत-स्वदेशा भिमान से प्रेरित हो कर इस 
>> सपा मिल मद रक करन लक 
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२. कमलाबाई देशपाण्डे- ग्रेट हिन्दू बिमेत इन महाराष्ट्र, पृ० ३५७ 
ग्रेट विसेन श्राफ इंडिया से संकलित 

हू विमेन इस महाराष्ट्र पृ० ३१४५८, 
१६५३ कलकत्ता 

ब्लीचमेन द्वारा भ्रनुवादितः भाग १, 
प्‌० ४१६ 


रे. कमलाबाई देशपाण्डे -.ग्रेट हिर 


४. श्रवुलफजल-ओआइनेग्रकब्वरी * 


ग्रालोच्यकालीयव जीवन और नारी ३३ 


वीर नारी ने उसका सामना किया। उसने बहादुरशाह के विरोध में राखी मेज 
कर हुमायूं द्वारा सैनिक सहायता मांगी थी, अन्त में १५३४ में जौहर द्वारा कर्णा: 
व॒ती ने प्राणरेत्सर्ग कर दिया। न्‍ 

अहल्याबाई भी (१७१५-९५) कुशल राजनीतिज्ञा एवं प्रशासिका थी | 
अपने पति की मृत्यु के उपरान्त मालोराव की सरक्षिका के रूप में वास्तविक 
शासिरू वही थी | उसकी चरित्र-विपयक्र समीक्षा करते हुए कहा जा सकता है कि. 
अपने सीमित क्षेत्र में वह अत्यन्त आदर्श एवं पवित्र शासक थी? । आलोच्य युग 
के राजनीतिक जीवन में महिलाशों का सहयोग और प्रभाव बराबर रहा । मुगल- 
काल में यद्यपि नारी को सिंहासनारोहण का अधिकार न था किन्तु वह बराबर 
राजनीति को प्रभावित करती रही । अपने सौन्दर्य एवं ग्रधिकारपूर्ण व्यक्तित्व 
के बल पर तूरजहां ने परोक्ष रूप से शासन भी किया | उसके विवरण से यह स्पष्ट 
है कि ग़ृह-जीवन में पुरुष की वासना के साधनमात्र नारी में राजनीतिक दांव-पेंचों 
के संचालन की क्षमता थी । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जातियों में राजनीति 
ओर शासन में नारी ने केवल भाग ही नहीं लिया, प्रत्युत पुरुष से कहीं अधिक 
योग्यता, क्षमता और कौशल दिखलाया | नूरजहाँ, साहिबाजी, अहल्याबाई, दुर्गा- 
वती, जीजाबाई इत्यादि राजनीतिज्ञा और साहसी नारियों के विवरण से यह 
स्वयंसिद्ध है कि तत्कालीन समाज में उच्चवर्ग में नारी को प्रशासकीय एवं ग्रस्त्र- 
दस्त्र की शिक्षा अ्रवश्य मिलती थी। 


आलोच्यकाल का झ्राथिक जीवन : १५०० से १७५० ई० 


तत्कालीन जीवन में सामान्यतः ऐश्वर्य व वैभव का उत्कर्ष हुआ था, 
ग्रान्तरिक शान्ति के कारण धन की अभिवृद्धि हुई। परन्तु वस्तुत: समाज में धन 
की घोर झ्समानता और विषमता विद्यमान थी । एक झोर राजा और अभिजात 
वर्ग वंभव एवं विलास की दोला पर तरंगित होते, उत्कृष्ट सामग्रियों, उपकरणों 
का उपभोग करते, हीरे और मोतियों की दंदीप्यमात प्रभा नयनों को चकाचौंध 
करती थी । दूसरी ओर निम्न वर्ग का जीवन की आवश्यकताओं के चरम संघर्ष की 
कहानी थी। तब भी निम्तवर्ग में निरीह सन्‍्तोष की विवशतापूर्ण भावना थी । 


१. आर० सी० भमन्नूमदार श्रौर एच० सी० राप चौधरी तथा प्रन्य-एन एड- 
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रामप्रसाद त्रिपाठी-- सम ऐसपेक्ट्स आफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन इन 

इंडिया, पृ० १४८, १६३६ इलाहाबाद 

३. आर० सी० मजूमदार-एण्ड श्रदरस-एन एडवान्स्ड हिस्टी श्राफ इंडिया, 

पृ० ५६७, १६५३ लंदन 


३४ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


वर्ण-व्यवस्था के नियम, जो अपने निर्माणकाल में व्यवहारिक की श्रपेक्षा शास्त्रीय 
"अधिक थे, भ्रत्यन्त कठोरता से पाले जाते थे। एक श्रमिक के पृत्र को इच्छा श्रथवा 
अ्निच्छा से भ्रपने पिता के व्यवसाय का ही अ्रनुकरण करना पड़ता था? । 


भारत एक क्रषि-प्रधान देश है । उसकी अधिकांश जनसंख्या उस समय 
भी कूंषि द्वारा ही जीवनयापन करती थी। छोटे-छोटे ग्रामों में अधिकांश निवासी 
“अपनी परिमित श्रावश्यकताओं एवं साधनों सहित निवास करते थे । ग्रा7-जी वन 
इच्छित एवं सामंजस्यपूर्ण सहयोग पर ग्राधारित था। प्रत्येक व्यक्ति का एक 
निश्चित कार्य होता था। स्त्रियां खेत के कार्य के परिश्रम में सहयोग प्रदान करतीं 
भ्रोर कृषि के पशुओं एवं घर की देखभाल करती थीं। भारतीय ग्राम अपने में 
ही सीमित इकाई थे । कुम्भकार, चर्मकार, रजक, ज्योतिषी, वैद्य श्रौर ग्वाला 
सभी को मिला कर वह अपने में ही पर्ण ये । खेत में उत्पन्न वस्तुओं के आधार 
पर छोटे-छोटे घरेलू धंघे भी थे, उदाहरणार्थ टोकरी और इस्सी बनाना, भेडों 
की ऊन के द्वारा कम्बल आदि बुनता, इत्र एवं तेल खींचना आ्रादि । नियमित मेलों 
से ग्रामवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुओ्रों को ऋ्य कर लेते थे । इनके पारस्परिक 
मनोमालिन्य एवं मतभेदों का निर्णय ग्रामपंचायत करती थी * । 


मुसलमानों के आगमन से भारत की आ्राथिक प्रणाली में कोई विशेष 
भ्न्तर नहीं हुम्रा, क्योंकि वह भ्पने साथ कोई झ्राथिक ग्रथवा राजनीतिक संगठन 
नहीं लाए थे। धामिक क्षेत्र में समानता को स्वीकार करते हुए भी उनमें दो वर्ग 
ये, और उनका दृष्टिकोण सामन्‍्ती था३ | उनके भवनों में शिल्प की उत्कृष्टता 
का साक्ष्य देती हुई कलाकृतियों के निर्माणकर्ता शिल्पकार भारतीय ही थे। 
आ्िक-दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज को € भागों में विभाजित कर 
सकते हें:--. 
१. प्रथम श्रेणी में राजा, महाराज तथा सम्राट के मंसबदार | 
२. शाही सेना, तथा शाही शासन विभाग के मध्यम वर्म के पदाधिकारी । 
३. तीसरी श्रेणी के राजकर्मचाौरी जिनमें विभिन्‍न श्रेणियों के सैनिक चप- 
रासी, हरकारे, चौकीदार, भिश्ती आदि हें । 
उस समय के कमर आय वाले भ्रध्यापक भी तृतीय के अन्तगंत आते हैं । 
४. व्यापारियों के दो वर्ग, धनी और निर्धन | 
४५. कई श्रेणियों वाले कारीगर, ऊनी, रेशमी कप 


१. पेल्सबर्ट-जहांगी रस इंडिया, 
२. के० एम० अशरफ--लाइफ 


ड्रों एवं ज़री का कार्य करने 





स० सोरलेन्ड पृ० ६०, कैस्ब्रिज १६३५ 
एण्ड कन्डीसन्स श्राफ पीपुल श्राफ हिन्दुस्तान 
रायल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल 


पृ० १९७, १६३५ 
रे. जवाहरलाल नेहरू--..डिस्कवरी आफ इंडिया 


६० ३१२, १६४५ कलकत्ता 
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वाले, भवन निर्माण कला में निपुण इंजीनियर आझ्रादि । 

७. ह॒कीमों के दो वर्ग। 

८. बढ़ई, सोनार, लोहार, चर्मकार, सामान्य राज जुलाहा । 

९. कृषक वर्ग । 

वैभव की स्वणिम आभा, शिल्पकला की उत्कृष्ट कलाकृतियों के निर्माण 
संगीन तथा ललितकलाम्ों के प्रश्नय के लिए मुगल शासवकाल को स्वर्ण युग की 
संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। किन्तु सामान्य जन के जीवन में कभी 
हष और आाह्वाद का बसन्त नहीं श्राया । अल्पसंख्यक, किन्तु श्रत्यधिक धनी उच्च- 
वर्ग था, जो अत्यन्त अपव्येयी था, उसके सुख और बविलास की सीमा नथी। 
इसके भ्रतिरिक्त एक मितव्ययी मध्यमवर्ग तथा बहुसंख्यक निम्नवर्ग था। 

मध्ययुगीन आथिक जीवन में नारी का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान व था। 
निम्नवर्ग की नारी पति के साथ क्षेत्र में परिश्रम करती तथा अन्य सहायक धन्धे 
करती थीं । वे श्राथिक दृष्टि से स्वावलम्बिनी हो सकती थीं। उच्चवर्ग की नारी 
के लिए जीविकोपाजंन का कोई साधन न था और न आवश्यकता ही थी । 
व्यवसाय के रूप में संगीत केवल वेश्याएं ही सीखती थीं। वस्तुत: आलोच्य-युग 
की नारी की कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी । वह सम्पूर्णतः पुरुष के ही भ्रधीन थी 
और उसी की मुखापेक्षी थी | झ्रालोच्य यग में साधारणतः नारी कोई स्वतंत्र ध्यव- 
साय आदि नहीं करती थीं। हां, निम्नवर्ग की नारी को अ्रवश्य राजमहलों के 
विस्तृत अन्त:पुरों में ताम्वूल-वाहिनी, छत्रवाहिनी, पृष्पवाहिनी श्रादि के रूप में 
कार्य मिल जाता था। बहुधा, राजमहल के विलासपूर्ण वातावरण में उन्हें श्रपने 
चरित्र की रक्षा करना कठिन होता होगा! । अ्रभाग्य भ्रथवा आपत्ति में पड़ी हुई 
उच्च-वर्ग की नारी पझ्रपना जीवन-निर्वाह किस प्रकार करती होगी, इतिहासकार 
इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डालते है । कौटिल्य के काल में दुर्देव-बाधित 
होने पर प्रभिजात वर्ग की नारी भी कपड़ा बुनने आदि का काये करती थी*। 
संभव है झ्ाालोच्यकाल में भी नारी को झावश्यकता पड़ने पर शिल्प का ही अव- 
लम्बन लेकर जीविका उपाज॑न करनी पड़ती हो। आपत्ति काल में चरखा तो 
नारी का आर्थिक क्षेत्र में सहायक था, यह तो मान्य ही है? । वस्तुतः तत्कालीन 
समाज की संयुकत-परिवार प्रणाली में तारी को किसी प्रकार के व्यवसाय के 
ग्रहण करने की झ्रावश्यकता ही कम पड़ती थी । तत्कालीन नारी का पुरुष से 
स्वतंत्र कोई श्राथिक जीवन था ही नहीं । 





१, अल्टेकर--श्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इडिपन विमेतव इन सोशल 
लाइफ : ग्रेट विमेन आफ इंडिया में संकलित पु० ४२, १९५४३ कलकत्ता 

२. बाशस--द वन्डर देट बाज इंडिया प्‌ १६०, १६५४ लंदन 

३. श्रल्देकर--आइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इंडियन विमेन इन सोशल 
लाइफ : ग्रेट विमेन श्राफ इंडिया में संकलित ; पृ० ४२, १६५३ कलकत्ता 


३६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


ग्रालोच्यकाल का सामाजिक जीवन : १५०० से १७४० 

- भारत प्र यवत आधिपत्य स्थापित हुए तीन शतक व्यतीत हो चुके थे । 
इतिहास की पृष्ठभूमि पर भीषण नर-संहार, धर्मन्मान्द एवं पराधीनतः का दानव 
नृत्य कर रहा था। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इन्द्रों के मध्य समाज के भावों 
तथा मानदण्डों में परिवर्तन होना श्रनिवार्य था। इस्लाम के प्रबल, श्रप्रतिहत 
प्रवाह को हिन्दू-संस्कृति की शान्तधारा अपने में मिला न सकी । फलत: नौद्ध, 
और जैन धर्म के आधातों, हुण शक तथा यूतानी सभ्यताग्रों के प्रभाव के समक्ष 
अपनी एकता को भ्रक्षुण्ण रखने वाला समाज शीर्ष से खींची हुई दो रेखाश्रों के 
समान दो भागों में विभाजित हो गया। हिन्दू एवं मुसलमान दो परस्पर विरोधी बिन्दु 
प्र इन रेखाग्रों की स्थिति थी। समाज में पवित्रता की रक्षा के लिये वर्ण-व्यवस्था 
में संकीर्णता एवं कठोरता आरा गई । ऊँच-नीच की भावना प्रमुख हो गईं । किन्तु 
इन परस्पर विरोधी सिद्धान्तों पर श्राधारित धर्मों के शनुयायियों में शीघ्र ही 
परस्पर सद्भाव एवं संवेदना का उद्रेक होना अनिवायं था? । इसलिये हिंसा के 
प्रभंजत के उपरान्त सदाशय-शासकों ने जन-हुदय के स्पन्दन को सुना । 
वण-व्यवस्था 

वर्णाश्रम धर्में से तात्पयं उस धर्म से रहा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग 

प्रौर जीवन की प्रत्येक दशा के अनुकूल हो। वैदिक युग में जीवन की जटिलताशों, 
श्रम के सम-विभाजन के आधार पर इसका जन्म हुआ था । इसके अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के पृथक-प्‌थक कार्य थे। अ्रनायों के सम्पर्क 
के साथ वर्ण-व्यवस्था कड़ी हो गई । द्विज (यज्ञोपवीत का अ्रधिकार प्राप्त ) 
जातियों, और शूढ्रों में अन्तर परिवर्द्धि हो गया था। श्नार्येतर जातियों का 
समावेश इसी शूद्र वर्ण में हुआ । उनका काय॑ भ्रन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था 
जबकि अधिकार कुछ नहीं थे। स्त्रियों का उपनयन स्थगित हो जाने के उपरान्त 
(२०० ई० से) वह भी शूद्रों के समकक्ष समझी जाने लगी थी। समय के साथ खान- 
पान तथा विवाह आदि व्यवहारों में कड़ाई के कारण वर्ण-व्यवस्था का अर्थ परि- 
वर्दित हो गया, वह जाति-व्यवस्था बन गई । इस्लाम के आगमन के समय तक 
हिन्दू जाति में श्रनेक जातियां, उपजातियां बन गई थीं। इस्लाम धर्म की समानता 





. १. 'कुतबुन' जायसी आ्रादि इन प्रेस कहानो के कवियों ने प्रेम का शुद्ध रूप दिख- 
लाते हुए उन सामान्य जीवन-दश्ञाओ्रं को सामने रखा, जिनका मनुष्य 
मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव पड़ता है। हिन्दू हृदय श्रौर मुसलमान 

. हदय भ्ामने-सामने रख कर अ्जनबीपन सिटानेवालों में इन्हीं का नाम 
लेता पड़ेगा । इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओ्नों की कहानियाँ हिन्दुओं 
की ही बोलो में प्री सहदयता कहकर उनके हृदय की मर्भ-स्पशिनी दक्षाओं 
के साथ भ्रपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया ।'-रामचरद्र शुक्ल 
हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० १०१, सं० २०१ २ काशी । 
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और भअ्रातृत्व की भावना भारतीय वर्ण-व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। द्विज- 
जाति से प्रपीड़ित व्यक्ति का स्वागत इस्लाम कर रहा था जिसमें प्रवेश कर लेने 
पर किसी, प्रकार का सामाजिक भेद-भाव नहीं था। अ्रतः इस्लाम के आकर्षक 
स्वरूप के प्रलोभन अथवा स्वधर्मियों के प्रपीड़न से निम्नवर्ग द्रुत गति से इस्लाम 
की दीक्षा ले रहा था। इस्लाम के आगमन से उत्पन्त नवीन समस्याप्रों के समाधान 
- के च्रूयास में जाति प्रथा और कड़ी हो गयी ! । 


परिवार 


सामंतवादी व्यवस्था में स्त्रियों की परिवार में स्थिति पति पर ही 
अवलंबित थी । उनका सर्वोच्च कतेव्य पति-सेवा ही था । वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में पति के ऊपर ही निर्भर थीं। संयुक्त परिवार प्रणाली में उनका स्थान सदा 
आश्वित के रूप में था। बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में रहती थी, यौवन में 
पति, और वुद्धावस्था में पुत्र अथवा अन्य कोई सम्बन्धी उनकी रक्षा करता । 
पुत्री का जन्म अशुभ माना जाता था। हिन्दू आदर के अनुसार नारी की सार्थकता 
पुत्र की माता होने में थी । पुत्र उत्पन्त होने पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी । 
५०० ई० के उपरान्त स्त्री का क्षेत्र गृह की क्षुद्र सीमा ही रह गया था और 
उत्तरोत्तर उसकी सामाजिक स्थिति में पतन होता गया । सामाजिक, सांस्कृतिक 
क्षेत्र में बहिष्कृत होकर अशिक्षित, अ्रपरिपक्व बुद्धि वाली नारी परिवार में भी 
आदरणीय न हो सकी । युग की भोग-प्रधान वासनात्मक मनोवृत्ति के अनुसार 
नारी केवल वासना काम-तृप्ति का साधन मात्र रह गई थी। सामंतवादी आदरों 
के श्रनुसार वैभव और विलास की अनिवाय सामग्रियों में से एक तारी भी थी । 


पर्दा 


प्रथम अ्रध्याय के मध्य संकेत किया जा चुका है कि प्राचीन भारत में 
पर्दे की प्रथा नहीं थी । यद्यपि जफर के मतानुसार पर्दे की प्रथा का प्रारम्भ धूमिल 





१. सुसलमातों के श्रागमन के कारण हिन्दू समाज में श्रात्मरक्षा की प्रव॒त्ति 
भी बड़ी तीन प्रतिक्रिया के रूप में हुईं। उनकी जातिप्रथा श्रधिक कसी 
जाने लगी। छूत का भय व वरणसंकरता की भावना ने समूचे सम्राज़ को 
ग्रस लिया । --हजारोप्रसाद द्विवेदी 
मध्यकालीन धर्म साधना, पृ० ६१, १६५२ इलाहाबाद 

२. के० एम० अशरफ--लाइफ एण्ड कन्डीगशन्स भ्राफ पोपुल श्राफ हिन्दुस्तान, - 

जरनल आफ रायल एशियादिक सोसायटी बंगाल 
पृ० २४०, १६३५ 

३. ए० एस० गअल्टेकर--आइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इण्डियन विमेत इन 

सोशल लाइफ : ग्रेट विमेन श्राफ इण्डिया सें सं० 

पृु० ४६, १९५३ कलकत्ता 


८ मध्ययगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


अतीत से हुआ है! । वस्तुतः भारत में अ्रभिजात वर्ग की स्त्रियां अन्तःपुर रा रहती 
थीं.। सम्मानस्वरूप, ग्रुरुजनों के समक्ष श्रवगुंठन से मस्तक ढक लेती थीं। किन्तु 
एक प्रथा के रूप में पर्द का प्रारम्भ मुसलमानों के शासन काल के में हुआ: । ु 

कृषक स्त्रियाँ श्रथतरा निम्तवर्ग की स्त्रियाँ श्रन्त:पुर में नहीं रहती य 
न वह क्रिसी विशेष प्रकार का गअ्रवगुंठन ही धारण गा थीं। अपरिचित के 
सम्क्ष वह अपने मुख को धोती के किनारे से ढक लेती थीं । उच्च वर्ग साक्षन- 
सम्पन्त होने के कारण पर्दा-प्रथा का अनुकरण करता था। फीरोजशाह (१३५८) 
पहला बादशाह था, जिसने पर्दे को सावंजनिक ह्प से लागू किया था। मुस्लिम 
स्त्रियों के सन्‍्तों के दरगाहों तक जाने में भी इसने प्रतिबन्ध लगा दिया था। रर्ण- 
रुपेण वस्त्रों से भ्रावृत्त, पर्दे पड़ी हुई डोलियों में यात्रा करनेवाली मुस्लिम स्ल्रियाँ 
हिन्दू अभिजात वर्ग के लिए आदर्श बन जाती थीं। अश्रनिश्चित परिस्थितियों के 
मध्य, विजेता की कामलोलुप दृष्टि से अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हिन्दू 
जनता को पर्दे का अवलम्ब लेना पड़ा । है 
विवाह, सती ओर जोहर 

अपने वर्ण श्रथवा जातीय उपशाखाश्रों में ही विवाह हो सकता था। 
विवाह की आदर्श वयस 5, € अथवा १० वर्ष की थी। बालकों का उसी 
अवस्था में उपनयन होता झ्ौर बालाग्रों के लिए विवाह हो उपनयन का 
स्थानापन्‍न था, पति ही गुरू था3 | विवाह में पिता और माता श्रथवा भ्रन्य 
गुरुजनों का मत ही मान्य होता था । कन्या को श्रपना वर चुनने की स्वतंत्रता 
न थी। ईसवी शती से विधवा की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई थी । १००० 
ईसवी से उसकी दशा में उत्तरोत्तर पतन होता जा रहा था। सती की प्रथा सुदूर 
प्रतीत की कुछ परंपराग्नों पर ग्राधारित है । इस प्रथा को सहमरण के गौरव 
से विभूषित कर, पति-पत्नी की अ्विच्छिन्न एकता का प्रतीक बताया गया। 
विधवा स्त्री कभी-कभी स्वतः ही सहमरण को गोरवपूर्ण समक कर अपने जीवन 
को भ्रस्ति की भेंट कर देती थी। प्रायः समाज के श्रनादरपूर्ण जीवन, परिवार 
में प्रतीक्षा करती हुई लांछना तथा तिरस्कार का भय उन्हें इस उपाय के ग्रहण 
के लिए विवश करता था और वह अपने दुःख, वेदना और अपमानमय जीवन 
का अन्त कर देती * । प्राय: शक्ति-प्रयोग द्वारा उन्हें बाधित भी किया जाता था । 


£. जफर-- सम कल्चरल ऐसपेक्ट्स श्राफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया 

क्‍ प० १७७-७६, १६३६ पेशावर । 

२. ए० एस० श्रल्टेकर - पोजीशन श्राफ विभेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 

॥० २४४, ११३८ बनारस । 

३. ए० एस० अल्टेकर--पोजीशन आ्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 
प१० ४२९, १६९३८ बनारस 

४. के० एम० अ्रग्रफ -लाइफ एण्ड कन्डीशन्स आफ पीपुल श्राफ हिन्दृ- 

स्तान : जरतल रा० ए० बंगाल १६३५ . 





ग्रालोच्यकालीन जीवन और नारी ३६९ 


विदेशी यात्रियों के इसके श्रांख देखे विवरण उपलब्ध हैं) | जौहर की प्रथा का 
प्रचलन राजपूतों में ही था, यद्य[प आलोच्यकाल से पूर्व अन्य जातियों में, भी 
छिट्पुट नउदारण मिलते हैं। तेम्र के झ्राक्रमण के समय भटतेर के गवर्नर 
कमालुद्दीन द्वारा जौहर हुआ था । अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया 
पर सफल न हो सका। 
बेदयावृत्ति 
[ प्राचीन भारत में सामाजिक नियमों और प्रतिबन्धों से परे स्त्रियों का 
एक वर्ग था, जिसके कारण उच्चवर्गीय नारी की स्वतंत्रता सीमित रह गई थी । 
यह वेश्या या गणिका कहलाती थीं* । मुसलमान सुलतानों की हरम प्रथा, बहु- 
विवाह की वृत्ति, तथा विलास-लालसा ने इस प्रथा को अ्रधिक प्रोत्साहन दिया 
था। आ्ञालोच्यकाल से पूर्व ही नारी की गणना नित्य हाट से क्रय कर लाईं, किन्तु 
आवश्यक सामग्री में होने लगी थी, जसा कि कुंवर मुहम्मद श्रशरफ की पुस्तक में 
प्रलाउद्दीन ओर उसके दरबारी के वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है? । राज्य की 
औ्रोर से वेश्यावत्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। विलासोन्‍्मुख वृत्ति के 
कारण, और दरबारी सामाजिक मनोरंजन में संगीत और नृत्य की अनिवायता 
के कारण वेश्याओं की संख्या में अभिवृद्धि होती गयी । अ्रकबर ने तो उनके लिए 
शैतानपुरी नाम की एक पृथक बस्ती ही बसा दी * |) 
शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन 
मध्य युग (श्रालोच्यकाल) में शिक्षा राज्य के इच्छित प्रथवा आव- 
इयक कतेव्धों में से न थी, प्रत्युत वह एक व्यक्तिगत समस्या थी। मुस्लिम बादशाह 
और हिन्दू राजा धार्मिक कतंव्य समक कर मसजिदों ओर मन्दिरों को अनुदान 
देते थे जिससे उनमें संलग्न पाठशालाएँ अथवा मक़तब होते थे। काशी, श्रीनगर, 
पुरी, हरिद्वार, शूंगेरी आदि स्थानों में प्रकाण्ड पंडित वेद का अ्रध्ययन्, अध्यापन 
करते थे। बनियर ने बनारस में उन विद्वानों के प्रमुख से मिलने का उल्लेख 
किया है" । धनिक लोगों द्वारा प्रदत्त उद्यानों अथवा ग्रीष्म आवास में भ्रध्यापक, 
प्राचीन काल के समान शिक्षा दान करते थे । इस्लाम के ग्रागमन के साथ 


१, बनियर--ट्रेवल्स इंद इन्डिया पृ० ३१२, ३१५ कांसटेबल द्वारा संपादित 

२. बाहमम--द वण्डर देट वाज इण्डिया पृ० १८३, १६५४ लंदन 

३. श्रशरफ--लाइफ एण्ड कण्डीशन्स आ्राफ पीपुल श्राफ हिन्दुस्तान, पृ० ३२० 

४, के० एम० श्रशरफ--लाइफ एण्ड कण्डीशन्स श्राफ पीपुल श्राफ हिन्दुस्तान 
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सम्पादित 


४० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


फारसी राजकीय कार्यों का माध्यम थी। भ्रतः पुरुषों के लिए उसका ज्ञान ग्रनिवार्य 
था। वस्तुत: राजनीतिक क्रान्ति के साथ ही हिन्दू श्रभिजात वर्ग नष्ट-सा हो गया 
था। नवोद्य हिन्दू अमिजात वर्ग का शिक्षा के प्रति उतना आग्रह न था.। 
स्‍्त्री-शिक्षा 

इस काल में हिन्दू स्त्रियों में साक्षरता केवल राजपूत और ब्राह्मण 
 भहिल्लाम्रों में थी! । नतंकी-वर्ग तथा वेश्याश्रों में ही शिक्षा एवं ललितकलाक्ों 
के प्रचार के कारण शिक्षित होना भ्रसम्मान की दृष्टि से देखा जाता था | पर्दे 
की प्रथा के प्रचार ने भी स्त्रियों की शिक्षा में अ्वरोध प्रस्तुत किए। उच्च वर्ग 
में गृह पर ही अध्यापक प्रथवा महिला गध्यापक के द्वारा ही शिक्षा मिलती थी। 
सामान्य हिन्दू नारी भी गुरुजनों द्वारा साधारण शिक्षा एवं अपने कर्तव्य का शान 
कर ही लेती थीं। राजपूत एवं मरहठा परिवारों में लड़कियों का विवाह श्रपेक्षाकृत 
भ्रधिक वयस १६, १७वर्ष में होता था। उनको प्रशासकीय एवं अस्त्र-शस्त्र संचालन 
की शिक्षा पहले की भांति दी जाती थी । जवाहरबाई, ताराबाई, अहिल्याबाई 
ग्रादि की कुशलता इसकी साक्षी है* । जफर के मतानुसार मुसलमान स्त्रियों के 
लिए पृथक मक़तब थे, तथा वह प्रारम्भिक शिक्षा लड़कों के साथ ही प्राप्त करती 
थीं? । मृगल स्त्रियाँ शिक्षित होती थीं, तथा साहित्य और कला का संरक्षण 
करती थीं* | पर्दे के कारण सार्वजनिक जीवन में नारी का कोई भाग त था। 

सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में भी इस युग में कोई प्रगति नहीं हुईं। 
वस्तृत: वेश्या की प्रथा, पर्दे के प्रचार, जातिव्यवस्था की संकीर्णता, सामन्‍्ती प्रभाव में 
वद्धित होती हुई विलासिता, मदिरा पान आ्रादि ने श्रालोच्य युग में नारी की 
सामाजिक स्थिति को आघात पहुँचाया । इन्हीं विभिन्न कारणों से क्रमशः नारी 
की स्थिति में ग्रधिकाधिक पतन होता गया। 


श्रालोच्यकाल का धामिक जीवन. 

_ आलोच्यकालीन जीवन राजनीतिक उत्कर्ष / जैनसाधारण की ग्राथिक 
समृद्धि के लिए स्पृहणीय न होने पर भी आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से नगण्य 
न था। दासता और परतंत्रता के गहन तम में निम्न ण और सम्ुण ब्रह्म की दीप्ति 








१. अल्टेकर--प्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ हिन्दू विभेन इत सोशल 
लाइफ, ग्रेट विभेन श्राफ इंडिया में सं० पृ० ४२, १९५३ 
फलकत्ता। । 

१. श्रल्टेकर--श्राइडियल एण्ड पोजीशन आफ हिन्दू विसेन इस सोशल 


लाइफ ग्रेट विभेन श्राफ इंडिया में सं० पृ० ४२, १३६५३ 
कलकत्ता। 


३. हे कल्चर ऐस्पेक्ट्स आफ मुसलिम रूल इन इंडिया पृ० ७७, १६३६ 
वर 


४. पातिकर--..ए सर्वे श्राफ इंडियन हिस्ट्री, १९५४ बस्बई पृ० १६३ 
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से हिन्दू धामिक नेताग्रों ने जनजीवन का पथ प्रशस्त कर दिया था। राजनीतिक 
ऊहापोह, आशा-निराशा के द्वन्द् में हिन्दू जाति किकतव्य-विमृढ़ हो रही थी । 
उपयक्त अवसर पर ही भक्ति, परम दयामय स्नतेहसिन्धु भगवान की कृपा और 
करुणा उसका अवलम्ब बनी । 
प्रायः तीन सहसख्र वर्ष से हिन्दू संस्कृति की धारा श्रक्षण्ण रूप से प्रवाहित 
हो रही थी । ग्रपनी समनन्‍्वयकारिणी प्रवृत्ति के कारण उसने अपने सम्पर्क में आई 
हुई द्रविण, हुण, यूनानी, शक आदि की सभ्यताश्रों से सत्यं, शिवं सुन्दरं का 
चयन कर लिया था | बारहवीं शताब्दी में उसका सम्पर्क इस्लाम से हुआ । 
इस्लामी संस्कृति एकेश्वरवाद, प्राणिमात्र की समानता, नवस्फूर्ति एवं धर्मोन्माद 
से प्रेरित थी । भारतीय संस्कृति इस नवीन संस्कृति को आ्रात्मसात्‌ करने 
में श्रसममर्थ थी । किन्तु इस्लाम के साथ संघर्ष होने के कारण, भारतीय 
संस्कृति के अनेक ऐसे पक्ष सामने आए जो नवागत धामिक, दाशेनिक 
श्रोर सांस्कृतिक परिस्थितियों के बहुत कुछ अनुरूप थे और उनसे टक्कर ले सकते 
थे। फलत:ः उपनिषदों में मान्य एकेश्वरवाद का सिद्धान्त पुनः लोकप्रिय हो गया । 
प्राणिमात्र की समानता एवं स्वधर्माभिमान की भावना का उदय हुआ। धारमिक 
नेताग्रों ने प्रत्यक्षत: अथवा परोक्ष रूप से मानवमात्र को भक्ति का श्रधिकारी 
बताया । इन नवीन धामिक आन्दोलनों का आधार बाह्याचार, उपासना पद्धति 
की जटिलता न होकर भक्ति था । 
इस्लाम के साथ संपर्क होने से भारतीय धर्म के संगठन में परिवतंन होना 

अ्रनिवायं था । इस्लाम के रूप में हिन्दू धर्म को एक ऐसे सुसंगठित मजह॒ब का 
सामना करना पड़ा जिसमें प्रवेश मात्र से प्रत्येक के लिए बहिश्त का द्वार खुल जाके 
था। भारतीय पण्डितगण, शास्त्रज्ञों ने इसी के समानान्त्र अपने धर्म का आचार- 

वण रूप स्थिर करना चाहा । अपनी आधारशिला, धामिक संगठन को दृढ़ 
बनाने के लिए समस्त शास्त्र पुराणादि का मनन्‍्थन करके, बाह्याचार और उपासना, 
ब्रतों श्रौर उपवासों को महत्व देने वाला मत संगठित किया! | इस्लाम के श्रागमन 
के साथ ही आत्मरक्षा की प्रवृत्ति से हिन्दू-धर्म ग्राचार-प्रवण तो हो ही गया था, 
इसी समय ऐसे धामिक आ्रान्दोलन हुए जिन्होंने धामिक क्षेत्र में अभूतपुर्वक परिवतेन 
प्रस्तुत किए । 


'हेमादि से लेकर कम्तलाकर और रघुनंदन तक बहुतेरे पण्डितों ने बहुत 
परिश्रम के बाद जो निर्णय किया वह यद्यपि सर्ववादिसस्मत नहीं हुआ्रा, 
किन्तु निस्‍्संदेह स्तृर्प भूत शास्त्रवाक्यों की छान-बीन से एक बहुत कुछ 
मिलता जुलता आचरण-प्रवण धर्ममत स्थिर किया जा सका । निबंध 
ग्रन्थों को यह बहुत बड़ी देन थो । जिस बात को श्राजकल हिन्दू सोलि- 


डरिटी कहते हैं उसका प्रथम भित्ति स्थापन इन्हीं निबन्ध ग्रंथों द्वारा 
हुआ था 


“हजारीप्रसाव द्विवेदी--कबीर, पृ० १७३, १६४७ द्वि० सं० बम्बई 
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तत्कालीन भारत के धाभिक क्षेत्र में उदभूत होनेवाला यह श्रान्दोलन 

नवीन ग्रथवा ग्रांकस्मिक न था शर्तियों से इनके लिए भूमि प्रस्तुत हो रही थी, और 
इनका वपन हो. चुका था । बहुत पूर्व से दक्षिण भारत में प्रालवार भक्तों में उपासना 
और भक्ति का सामंजस्य था। उनमें श्रान्दाल नाम की एक महिला भक्‍त 
भी हुई हैं। इन्हीं की परम्परा में रामानुज (१०१६ ई०) आविभूत हुए। 
दक्षिण के इसी भक्ति मार्ग को उत्तर भारत में दार्शनिक रूप मिला । भर्वित 
के क्षेत्र में शंकर के ग्रद्वत सिद्धान्त की जीव और ब्रह्म की एकता ग्राह्म न थी अतः 
बारहवीं शती से ही उसकी प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। उसके प्रतिरोध में उदित 
चार वैष्णव सम्प्रदाय दाशनिक दृष्टिविन्दु से भिन्‍न होते हुए भी मौलिक एकता 
रखते हैँ। इन्ही सम्प्रदायों के प्रवंतकों में श्री रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में 
रामानन्द हुए । रामानन्द ने समस्त प्राणियों की मूलभूत एकता पर बल दिया, 
प्रोर उच्चता का मानदण्ड कर्म को माना, जन्म नहीं । रामानन्द की ही शिष्य- 
परम्परा में कबी र, रंदास आदि हुए। 

सन्‍्त-सम्प्रदाय और नारी 

खण्डनात्मक मनोबृत्ति को लेकर इन संतों ने शास्त्रगत सत्यों की ग्रव- 

हेलता करते हुए योग श्रोर विरक्ति प्रधान धर्म का प्रचार किया ।[यद्यपि समाज 
द्वारा उत्पीड़ित निम्नवर्ग के लिए इन संतों के हृदय में संवेदना थी और उन्होंने 
जाति-पांति के भेद भाव का उम्र विरोध किया है, किन्तु नारी के प्रति उनकी 
दृष्टि अकृपा की ही रही । तप और विराग पर बल देने वाले संत-संप्रदाय में 
स्वभावत: ही नारी को तपस्था का अवरोध, एवं सत्पथ से च्युत करने वाला 
आकर्षण माना है। अ्रतः संतों के इस मत द्वारा नारी की स्थिति को आ्राघात 
पहुंचा । किन्तु अन्ततः संत-संप्रदाय के संतों को मानना . ; : । , ५ और नारी 
एक ही ईंस्वर की रचना हैं, सब में उस अनन्त की ज्योति परिलक्षित होती है? । 
संत-साधिकाओं के जीवन और काव्य साक्ष्य देते हेँ कि संतों ने नारी-जाति के 
लिए भी भवित का द्वार उन्मुक्त कर दिया । संत सम्प्रदाय में सहजोबाई (१६५६ 
ई०) दयाबाई (१७१८ ई०) झ्रादि नारी दीक्षित थीं। कबीर की पत्नी लोई 
भी उनकी शिष्या थी * । 


१. जेती श्रोरत मरिदा सब में रूप तुम्हारा ।-- कबीर 
“कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७६, २४६ 


२. इसके विपरोत स्त्रियों को इस बात के लिए उनका ऋणी होन 

दा चाहिए 
कि उन्होंने उनके लिए भी भक्ति का द्वार खोल दिया है । निर्गणियों मे 
स्त्रियों को श्रपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था । दाद की कुछ 
स्त्री-शिष्याएं थीं, जो उच्च परिवार की थीं। चरणदास की शिष्याएं 
सहजोबाई एवं दयाबाई निर्गुण पथ के परमोच्च रत्नों में से है। कबीर 
की स्त्री जिसका जो भी नाम रहा हो एक पुणे शिष्य का उदाहरण- 
स्वरूप थी ।--पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल 


-- हिन्दी काव्य में निर्गंण सम्प्रदाय १० २८८, सं २००७ लखनऊ 
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रामानंदी भक्तों की दूसरी शाखा में राम की सग्रुणगोपासना पर बल 
देने वाले महात्मा तुलसीदास हुए। लोक में वर्णाश्रम, और जाति-पांति आदि 
भेदभावों को भानन्‍्य स्थिर करते हुए भी उन्होंने उपासना के क्षेत्र में दूसरे ग्रादर्श 
आर मापदण्ड रकक्‍्खे हैं। उनके अनुसार शूद्र भक्त भी प्रत्यन्त आरादरास्पद और 
ग्रधम से भ्रधम नारी भी राम-भक्त से मुक्ति पा लेती है? । ब्रह्म, रुद्र, सनकादि 
समस्तचंप्रदायों ने नारी को भक्ति का अधिकार दियार। वललभ सम्प्रदाय में" 
वललभाचार्य ने ग्रहस्थाश्नम एवं नारी को परित्याग करने का आ्रादेश नहीं दिया 
है प्रत्यत वे भक्ति साधना के पूर्वकाल में ग्रहस्थ के कर्मो को भगवान क्ृष्ण का 
ग्रादेश मान कर करने का उपदेश देते हैं? । ॥॒ 
(तत्कालीन धामिक जीवन में एक और उल्लेखनीय धामिक सम्प्रदाय 
सूफी सम्प्रदाय था। उद्गम स्थान अरब होने पर भी यह भारतीय परम्पराश्रों 
एवं आदशों के अश्लिक निकट था। इस धर्म में नारी के प्रति क्‍या दृष्टिकोण थे 
इस विषय में स्पष्ट संकेत नहीं मिलते । किन्तु श्रमर प्रेम साधिका राबिया की 
उपस्थिति यह निर्देश करती है, कि बन्दे और खुदा के एकीकरण, प्रेम को प्रमुखता 
देने वाले इस सम्प्रदाय का द्वार नारी के लिए उन्मुक्त होगा। कालाच्तर में इन 
साथकों ने हिन्दू जीवन की संवेदनामेयी प्रेम कहानियां लेकर' उनमें लौकिक प्रेम 
द्वारा अलौकिक प्रेम का आभास दिया # इनकी प्रणयमूला रहस्यवादी भक्तित में 
खुदा नारी है और साधक पुरुष । 


आ्रलोच्य यग में भ्रभी तक धामिक विशेषाधिकारों से वंचित नारी को 
अपने हृदय की अनन्त श्रद्धा शौर अपरिसीम भक्तिमयी भावनाग्रों की अभिव्यक्ति 
का अ्रवसर मिला । भक्ति के इस राजमार्ग पर अग्रसर होने के लिए किसी शास्त्रीय 


बनानना--रीजीनननाननननाग 


१. “प्रेम पुलिकि केवट कहि नाम । कोन्ह दूरि ते दंड प्रनाम्‌ ॥ 
राम सखा रिषि बरबस सेंटा, जनु माह लुटत सनेहु समेठा ।।--तुलसी, 
--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृु० २५२, प्र ० स० 

१६८० बत्रि० सं० काशी 
२. “भक्तिमाग में स्त्री, शूद्र और वेहय वर्ग को आत्मोननति का श्रधिकार 
दिया गया, यहां तक कि दुराचारियों को भो इस साधन से आत्मिक 

सुधार का श्रवप्तर मिला ।“-.-दीनदयाल गुप्त 

ह --अश्रष्टछाप श्रौर बल्‍लभ सम्प्रदाय, दूसरा भाग 

पु० ९५, २००४ प्रयाग 
३. “भक्ति को प्रथम साधन अवस्था में श्राचार्य जो ने गृहस्थाश्रम में रह 
कर, धर्म पालन करने का उपदेश दिया है, ओर गृहस्थ के कर्मों को 
कृष्ण की इच्छा मान कर करने का उपदेश दिया ।“-...दीनदयाल गप्त 
--अश्रष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, दूसरा भाग 

पृ० ५१८, २००४ प्रयाग 
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ज्ञान, विद्वता की ग्रावश्यकता न थी । अ्रतः सामान्य नारी के समक्ष भी यह स्वणिम 
अवसर था। राम के चरित्र की आ्रादर्शात्मकता, गंभीरता श्रौर महानता के साथ 
सामंजस्य-न कर सकते के कारण सामान्य नारी क्ृष्ण के सरल, स्वाभाविक 
नटवर-वागर रूप की श्रोर ही उन्मुख हुई! । यद्यपि रामकाव्य में भी स्त्री भक्त 
हुई (अधुरप्ली (१५४८६०) इत्यादि ने अपने हृदय की भक्तिमयी भाव- 
नाओों की व्यंजता काव्य के माध्यम से ही की । कृष्ण भक्ति श्रधिक लोकप्रिय हुई । 
कृष्ण के सौंदर्य, लोकरंजक स्वरूप के समक्ष केवल हिन्दू ही नहीं, प्रत्युत मस्लिम 
नारियों ने भी धर्म और जाति की क्षुद्र सीमाएं तोड़कर ग्रात्मसमर्पण किया । 


सिंद्धान्त रूप से तो भक्तिमार्ग जनसामान्य और नारी के लिए भी 
उन्मुकत था, पर व्यवहार में भक्त वारी का जीवन सामाजिक मर्यादाश्रों के संघर्ष 
एवं दन्द्ों की कहानी था। कृष्णप्रेम की मतवाली मी रा को भक्तिमय जीवन अपना ने 
में प्रगणित बाधाग्रों का सामना करना पड़ा। वस्तृतः ठत्कालीन सामाजिक 
परम्परात्रों, पर्दे आदि की मान्यतायों के मध्य नारी को केवल ग्रहस्थाश्रम में रह 
कर ही भक्ति करने का अवसर था। 


उस्त समय व्रत और शान्ति की प्रक्रियाओ्रों का विधान करने वाला 
पौराणिक धर्म लोकप्रिय हो रहा था। महाकाव्यों एवं पुराणों का जनभाषा में 
अनुवाद हो चुका था। ग्रामों में पौराणिकों द्वारा मन्दिरों में इनका प्रवचन होता 
था। भावना-प्रधान होने के कारण नारी को यह धर्म श्रधिक ग्राह्म हुआ | इस 
प्रकार नारी उसी धर्म की संरक्षिका बनी, जिसने वैदिक काल के उपरान्त उसे 
धामिक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया था?। शिक्षाप्रद कथाश्रों से पूर्ण 
पौराणिक धर्म बौद्धिकता एवं तक॑-वितर्क का आघात नहीं सह सकता था। 
स्वभाव से ही धामिक नारी भक्तिमयी होकर बौद्धिकता को तिलांजलि दे बैठी । 


वेदान्त के दाशनिक मतों को समभने में अ्रसमर्थ तारी के लिए पौराणिक धर्म एक 
वरदाव बनकर आया। । 





१. “शुखलित जीवन को मर्यादा और श्रादर्शों के बीच कृष्ण की यह्‌ 
लौलामकता मानों उसमें शुष्क जीवन की प्रेरक्त बस कर श्राई, तथा 
भारतीय नारी जगत कृष्ण प्रेम से आप्लाबित हो उठा, साधारण 
व्यक्षितत्व उनके गुणों को गाकर उन पर रचित काव्य और संगीत के 
आनन्द और उल्लास में डूब गए । तथा भ्रनेक स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा 
को कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त हुआ 

सावित्रों सिन्हा--“मध्यकालीन हिन्दी कबयत्रियाँ, प० १०३, दिल्‍ली 
“२. सावित्री सिन्हा--मध्यकालीन हिन्दी कवविज्नियाँ, पृ०२२२ और २२६ 


३. अल्टेकर--प्राइडियल एण्ड पोजीशन श्राफ इंडियन विभेन इन सोशल 
लाइफ : ग्रेट विमेन आफ इं डिया में संकलित, पृ० ४१, १९५३ कलफत्ता 


आलोच्यकालीन जीवन और नारी डर 


धर्माधिकारी तथा सामन्‍्त 


इस्लाम के प्रागमन से भारतीय जीवन में कोई मौलिक क्रान्ति उत्पन्त 
ते हुई थी | शासन और समाज की व्यवस्था में भी विशेष अन्तर न था। मानव- 
समाज के संगठन, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही मानव समाज दो 
वर्गों में विभाजित हो गया था । एक तो शासकवर्ग--जिसमें सामन्‍्त, पुरोहित तथा 
राजौं थे, दूसरा शासित वर्ग । यह विभाजन ही सामन्तवादी समाज का मूल आधार 
था। इतिहास के पृष्ठों तथा ब्रतीत की भ्रन्धकारमयी पीठिका पर यह सत्य स्पष्ट 
ग्रंकित है कि समाज को प्रत्येक देश एवम्‌ समाज में शतियों तक सामन्तवाद का 
प्रभुत्व रहा । भारत का इतिहास इस सत्य का अ्पवाद नहीं है। मणतन्त्रों के 
स्वणिम उषाकाल के उपरान्त राजतंत्र का देदीप्यमान आलोक क्रमशः सामन्तशाही 
की रजनी के घन कुहुक में निमग्न रहा । 


सामन्तवाद« में धर्म का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। दलित झोषित वर्ग 
की वर्तमान दशा की व्यवस्था का सबसे सरल उपाय धर्म है, जिसके अनुसार बते- 
मान स्थिति उसके पूव॑जन्म के कर्मो का फल है, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं 
है। मनु तथा दूसरे शास्त्रकारों ने इस सामन्तवादी प्रथा का समर्थन कर राजा प्रजा 
के कतंव्यों की विशद व्याख्या की है। शासक वगे क्षत्रिय और पुरोहितों ब्राह्मणों 
का यह समभझोता सर्वदेशीय होने पर भी भारत में बहुत गहरा था । भारत के 
राजपूत युग (८5०० ई०-१२०० ई० ) तक समाज के श्राधार सामन्‍्ती आदर्श ही थे । 
युरोप के साहसी वीरों के समान यहां के राजपूतों के जीवन का उद्देश्य युद्ध और 
प्रेम ही था। राजपूतों के अ्तिशय विलास, सैंदविद्याया, एवं अनेक्य की भावना 
से उनका अपकर्ष हुआ और भारत पर मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना हुई। 
सामाजिक व्यवस्था वही रही | समाज अब भी दो वर्गों में विभकत था--शोषित 
भौर शोषक । राजपूत सामनन्‍्ती संस्कृति के ध्वंसावशेष पर जिस इस्लामी शक्ति 
का निर्माण हुआ, उसमें सामन्‍्ती सभ्यता के सभी तत्व विद्यमान थे । धामिक तथा 
राजनीतिक श्रधिकार एक ही सत्ता में केंद्रित थे) | मुगल शासन-काल (१५२६) 
में भी समाज का श्राधार सामन्ती ही था । राजा सर्वोच्च स्थान पर था, उसके 
पश्चात्‌ उसके सामन्‍त उमरा और मनसबदार आते थे। यद्यपि मुगल शासनकाल 
में उल्मा को पठान-शासन काल (१४४१-१५२६) के समान निरंक॒श ग्रधिकार 
एवम्‌ महत्ता प्राप्त नहीं थी, किन्तु धर्माधिका रियों का सहयोग राजा की शक्तिवर्धन 
में सहायक था । 


यद्यपि मुगूल सम्राट पवित्र सच्चे धर्म के संरक्षक थे किन्तु धामिक क्षेत्र 





१. भारत में मुसलमान राज्य धामिक राज्य ही बना रहा, मुगलसान दातक 
के रूप में सीज्ञर और पोष दोनों ही एकत्र हो गए थे, परन्तु धामिक 
विषयों में उनके विचार शरीयत नियंत्रित थे । 

ईश्वरोप्रसाद-- मध्ययुग का इतिहास, पृू० ८१३, १९५५ इलाहाबाद 


४६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


में उन पर बाह्य नियंत्रण नहीं था। उल्मा-गण कभी मुगल शासकों पर अपना 
नियंत्रण न कर सके । सिकन्दर लोदी (१५१७) के समय को दशांश भी शक्ति 
उल्मा में नहीं थी । प्राप्त प्रमाणों के अ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
आलोच्य युग में राज्य धर्मात्िकारियों के नियंत्रण से परे था! | साथ ही फारसी 
जीवन के वैभव विलास की स्वणिम श्राभा से अभिभूत, भारत के सामन्‍्ती 
वातावरण में मुगल सम्राटों के दरबार शोभा, सज्जा, चमक-दमक, वी में 
अद्वितीय थे, जिसके वैभव की प्रशंसा सभी विदेशियों ने मुक्तकंठ से की है। इस 
वैभव की पष्ठभूमि में सम्राट के सामन्‍्तों की शृंखला भी थी। श्रन्तिम मुगल 
सम्राटों के काल में प्राचीन सामन्ती परम्परा के स्थानापन्न सामन्तों में बह 
विशेषताएं न रहीं जिनके कारण वह राज्य के स्तम्भ थे, एवम्‌ शर्वितिवर्धन मे 
सहायक होते थे । दुबंल हाथों में राजदण्ड जाते ही मुगल सामन्तों में भी शौर्य 
का ग्रभाव हो गया । स्वामिभकित करतंव्यपरायणता की भावना न्यून हो गयी थी, 
और उनके निक्ृष्ट गुण प्रकाश में आने लगे। 

मगल शासन की यह उल्लेखनीय विशेषता थी कि सभी कर्मचारी 
( सिविल आफिसर ) सैनिक पदस्थ मनसबदार थे । शासन तथा भ्रन्य क्षेत्रों में यह 
सामन्त अत्यन्त प्रभावशाली थे । महावतर्खाँ ने जहाँगीर को गद्दी पर से उतार 
कर नूरजहाँ सहित बन्दी बना दिया था। समय और अवसर पाकर ये श्रमीर 
अत्यन्त शक्तिशाली हो जाते थे। मुगल शासन की शन्ध्या में जब राजदण्ड 
पकड़ने वाले कर प्रकम्पित और अ्रशकत थे, सम्राट श्रमीरों के हाथों के खिलौने 
बने हुए थे। मुगल दरबार अमीरों की उच्चाकांक्षाओं की रंगभूमि हो गयी थी । 
शवितिशाली अमीर ही समस्त शक्ति के केन्द्र और सत्ता के नियामक थे | फररु ख- 
सियर (१७१६) के समय सैयद भाइयों और त्रानी सरदारों की शक्ति निर्वबाध 
हो गईं थी । वस्तुतः अपहरण की प्रथा' का सामन्‍्तों की नैतिकता और स्वामिभक्त 
पर घातक प्रभाव पड़ा । सामन्त यह भलीभांति जानते थे कि परिश्रम प्रथवा 
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आलोच्यकालीन जीवन और नारी ४७ 


अकर्मण्यत्ा, स्वामिभकित अथवा प्रवंचना, कतंव्य-परायणता अथवा कतैल्य- 
विमुखता का उनको मृत्यु-उपरान्त एक ही निश्चित परिणाम होगा । उनकी संचित 
सम्पत्ति, धनराशि राजकोष में सम्मिलित कर ली जायगी। उनका परिवार उसके 
उपभोग से वंचित हो जावेगा। ग्रतः वह अपने जीवन काल में ही वैभव और 
विलास का आाकण्ठ पान कर लेना चाहते थे । 
सामन्‍्ती व्यवस्था का विलासबे भव और नारी 

उल्लिखित कारणों से सामन्‍्तों में नंतिकता का कोई मूल्य ही नहीं रहा 
था। उनके जीवन का चरम उद्देश्य वेभव और विलास ही था। उनका आदर्श था, 
फारसी विलास-वभव-प्रदर्शन की प्रवृत्ति को प्रधानता देने वाला मुगल शासक । 
श्रत: उसके अनुकरण में फारसी मौलिकता और विलासिता इन सामच्तों के जीवन 
का एक आवश्यक अंग बन गई थीं। झ्नागत दु:ख (अपहरण ) के भय से पलायन कर 
इन सामन्तों ने छारी के सुरभित आंचल एवम्‌ मदिरा की मादकता का सहारा 
लिया। सम्राट के अ्रनुकरण पर इनके अन्‍्तःपुर में भी विवाहिताओं एवं रक्षि- 
ताओों का समुदाय था। नारी उनकी विलासिता का एक उपकरण, विश्वान्ति के क्षणों 
की संगिती मात्र थी । विलास और वैभव की उस अतुलित राशि में निवास करने 
वाली नारी, उसका एक अंग मात्र थी, उसकी उससे पृथक सत्ता ग्रथवा ग्यक्तित्व 
नथा। 

"सन्‌ ११६३ ई० को भारत के इतिहास के पृष्ठों पर हिन्दू जाति के परा- 
भव की व्यंगमयी कुटिल कहानी समय ने लिख दी थी। प्रेम और युद्ध को जीवन 
का लक्ष्य समभने वाले, व्यक्तिगत सत्ता एवम्‌ अहं के पोषक राजपुतों के ध्वंस पर 
मुस्लिम साम्राज्य की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। शताब्दियाँ बीत चुकी थीं, राज्याधि- 
कारियों का परिवर्तन हो चुका था, किन्तु समाज अपने उन्हीं अ्रगतिशील सामनन्‍्ती 
ग्रादर्शो प्र स्थित था। अशिक्षा और मोह की छाया में व्यक्ति जन्म लेता, पलता 
और मर जाता । फारसी जीवन-दशत और मुगलकालीन आन्तरिक शांति की क्रीड़ा 
में, विलास और बेभव को प्रधानता देनेवाली, किन्तु नारी और शोषितों के श्रधि- 
कारों को कुचलने वाली, सामन्‍्ती-परम्परा अपने अ्रभिनव रूप में पनपी थी। शासक 
विलासप्रिय बने श्रौर शासित उनका भ्रनुकरण करने में प्रतिष्ठा और गौरव समभते 
थे भ्रत: विलास के इस उद्दामवेग के समक्ष, तत्कालीन समाज की परम्परा में 
नैतिकता और सदाचार के बन्धन ओर नियम केवल एक पक्ष पर ही घटित होने 
लगे। नारी तो बहुत पहले से ही पराधीन भ्रौर विवश होकर अनादर की पान्नी थी, 
शिक्षा और उपनयन के अभाव में उसकी गणना शूद्रों में होने लगी थी। यज्ञ 
उपासनादि धार्मिक कार्यों में नारी पति की सहधमिणी न होकर जीवन के कतिपय 
मादक क्षणों की संगिनी थी । 

तत्कालीन समाज के धामिक सम्प्रदाय तो नारी के प्रति विराग की भावना 
रखते ही थे, जैसा कि कहा जा चुका है। समाज में नारी के प्रति दो विरोधी मनो- 
वृत्तियाँ समाज में व्याप्त थीं। एक ओर आध्यात्मिकता को प्रधानता देने वाला 


४ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


विरागी वर्ग उसको मानवोन्नति का अवरोध मान कर उससे दूर रहने का निर्देश 
देता था, दूसरी ओर विलास भ्ौर भौतिकता-प्रधान वर्ग उसे जीवन की श्रत्यावश्यक 
सामग्री मानकर उसके सास्निध्य को सुखमय मानता था । इस रूढ़िग्रस्त वातावरण 
में नारी व्यक्तित्वहीन अ्रशक्त थी । इन्हीं ग्रगतिशील परम्पराओं के मध्य वह जन्म 
लेती । निग्रह एवम्‌ आत्मदमन, श्राज्ञापालन एड्स परनियराया।गा का उपदेश पाकर 
प्परिपक्व अवस्था में इवसुर-पूह में प्रवेश करती । अपनी सामाजिक मर्यादाश्रों एवम्‌ 
प्रम्पराप्रं में केन्द्रित, अ्रनादर अथवा आदर प्राप्त कर जीवन व्यतीत कर देती 
थी | उसमें न स्वाभिमाव की भावंत्रा ही होती श्रौर न मातृत्व के गवे, पत्नी की 
गरिमा की पड ही। फिर भी उसका जीवन त्याग और बलिदान का 
जीवन था) | 

भारत के इस्लाम के साथ सम्पर्क ने परोक्ष रूप से उसकी नारी-भावना 
को भी प्रभावित किया । राजधर्म के अनुकरण ने भारतीय सम्राज के आरादर्शों की 
नींव हिला सी दी । इस्लामी संस्कृति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवजागरति का संदेश 
लिए थी( मुहम्मद साहब के श्रौदाय ने मुस्लिम नारी के पथ पर से ग्रवरोध तिरो- 
हित कर उसे प्रशस्त किया था। मुसलमानों के सामाजिक जीवन की मार्गे-निर्दे- 
शिका उनकी धर्म-पुस्तक कुरान है । उसमें स्त्री-पुरुष को समान पद दिया गया 
है? । इस्लाम में नारी की कानूनी स्थिति श्रेष्ठ थी। जबकि हिन्दू स्त्री को साधा- 
रण दशा में केवल माता के स्त्री धत पर ही अधिकार प्राप्त था, इस्लाम में पृत्री 
माता बहिन तथा पत्नी के रूप में नारी को सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त थाई । 


१. “७१२ ईस्वो के मुहम्भद बिन कासिस के झ्रब श्राक्रमण से लेकर १७०७ 
ई० में मुगल साम्राज्य के पतन तक भारतीय शालीनता का इतिहास 
नारी अपने रक्त से लिखतो रही । यह इतिहास हजार वर्षों के जोहर 
का इतिहास था, संसार की जातियों का श्राना-जाना, भारत की बार- 
बार की पराजय का मूल्य, भारतोय नारी के गौरव का वितन्वक ।” 
भगवतशरण--भारतोय सम्राज का ऐतिहासिक विश्लेषण पृ० २६४, 


१९४० बनारस 
२. जफर--सम कल्चरल ऐस्पेक्ट्स श्राफ मुस्लिम रूल इन इंडिया 
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जलालुहोन रूमी--मसतवीज्ञ आफ जलालुद्दोन रूमी प० १२६, 


।॒ निकल्सन सोरोज़ञ 
- केलाशनाथ दारर्मा--भारतीय समाज संस्कृति तथा संस्थाएँ 


पृ० २६९७, १६९५२ कानपुर 


ग्रालोच्यकालीन जीवन और नारी ड8 


मुहम्मद साहब के आविर्भाव के पूर्व अरब में तारी पुरुष वर्ग के अत्याचार, प्रपीड़न से 
त्रस्त थी। पुरुष की विलासी प्रवृत्ति एवम्‌ क्षुद्र स्वार्थ उसके जीवन को एक दुःस्वप्न 
मात्र बनाएं हुए थे। विवाह मानव विकारों को सयंभित करने, पशुव॒ृतक्ति का विरोध 
करने वाले न होकर वासनापूरति के साधनमात्र थे। मुहम्मद साहब से पूर्व भ्ररब में 
पुत्नी-जन्म एक अभिज्ञाप समझा जाता था। बबंर अरब कन्या को उत्पन्न होते ही 
भूर्मि में "ड़ देते थे। उनके यहां कन्न ही सबसे उपयुक्त दामाद समझा जाता था । 
ग्रन्य भौतिक सम्पत्ति के समान विधवा भी श्रपने पति के उत्तराधिकारी को प्रदान 
कर दी जाती थी । मुहम्मद साहब ने मातृ शक्ति का यह अनादर, नारी के 
नारीत्व का क्र उपहास, राष्ट्रविधात्री का यह शोषण देखा और उनके समदर्शी 
हृदय में करुणा, ग्लानि, दया की मिश्रित भावनाश्रों का उद्देलन हुआ्रा । उन्होंने 
मानवता के शत्यन्त महत्वपूर्ण अंश नारी जाति के तमाच्छन्न जीवन में प्रभात का 
गलोक दान दिया। भ्रमर्यादित सामाजिक जीवन की समाप्ति, विवाह की संख्या 
के सीमा निर्धारण के साथ ही इस्लाम में तारी अपने नूतन अ्रधिकारों के साथ 
शक्तिमयी हो गई। 


इस्लाम के अब्तर्गत नारी 


मुहम्मद साहब ने पत्नियों की संख्या चार तक केन्द्रित कर दी। अरबों 
में पत्ती त्याग मन की तरंग पर निर्भर था, उसका उन्होंने नियमत किया। 
कन्याओं की जीवित समाधि का विरोध किया? । स्त्री और पुरुष दोनों पर 
पवित्रता का समान बर्बैन था। प्रत्येक स्त्री को अपने दहेज, परिचारक, आवास 
प्र भ्रधिकार था। विद्ाह-हिच्छेद त्था तलाक विहित था। पति को मृत्यु पर 
स्‍त्री को समस्त दहेज तथा पति की सम्पत्ति का भाग प्राप्त होता था। पत्नी 
अपने पति के नाम पर झ्रावश्यक ऋण प्राप्त कर सकती थी। वय-प्राप्त कुमारी 
को विवाह के लिए बाधित नहीं किया जा सकता था। परित्यक्ता को पुनविवाह 
का अ्रधिकार था । स्त्री को कानूनी अपराध अथवा नियम भंग के लिए पुरुष का 
ग्राधा दण्ड मिलता था। 

अपने पति की अनुमति से नारी विवाह-विच्छेद कर सकती थी। किस्तु तो 





१. श्रबू सुहम्मद इमासुद्दीत--इस्लास और गैर सुस्लिस विद्वात (इस्लाम 
और रुत्री ) पु० १८७०, १६४६ प्र० स० बनारस 
२. अबू सुहम्भद इसरामुहीन--इस्लाम और ग़र सुस्लिस विद्वान (इस्लाम 
झौर स्त्री) प० १८०, १६४६ प्र० स० बनारस 
सी. कालिवर राइस--परशियन वूमेत एण्ड हर वेज, पृ० ६७, लंदन 
१६२२ 

३. अबू मुहम्भद--इस्लाम और गेर मस्लिस विद्वान प० १६०, १६५२ 
बनारस 

सी. कालिवर राइस--परशियन दूमन एण्ड हर वेज्ञ, पृ० ६६ 


५० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


भी इस्लाम के ग्रन्तर्गत भी नारी के जीवन में भ्रनेक विषमताएँ बनी रहीं । कोई 
्षी स्त्री चार पत्नियों अ्रथवा रक्षिताओं में से एक होने में विरोध नहीं कर सकती 
थी । विवाहों की सीमा निर्धारित हो जाने पर भी सरल आम विच्छेद के कारण 
नारी की दशा एवम सामान्य नैतिकता में कोई उत्थान नहीं हुझ्ना । पुरुष को विवाह- 
विच्छेद का मिविरोध अ्रधिकार था, किन्तु स्त्री को इस विषय में कोई विश्ेेषा- 
धिंकार प्राप्त नहीं था । इस्लाम स्त्री-शिक्षा के विपक्ष में था। प्राचीन प्रर4 में 
पर्दे का प्रचार तथा किन्तु कुरान के चौबीसबें शरह के एक पद्य में पर्दा-अथा की 
घोषणा है* । यह नियम जब नवीं ईसवी में इस्लाम के सन्देश के साथ फारस में 
लागू हुए वो वहां की तारी के उत्थान में सहायक न हो सके? । फारस में स्त्रियों 
को पहले से ही यह इस्लाम प्रदत्त विशेषाधिकार उपलब्ध थे । इस्लाम के पवित्र 
नियमों ने पुरुषों को लवीन विश्वास एवम्‌ दृढ़ता प्रदान की, किन्तु नारी की दशा में 
दुख और दैन्य की ही प्रधानता रही * । 


'हुरम' शब्द पवित्रता का द्योतक है, किन्तु उसके साथ ही स्त्री-पुरुष के 
स्वच्छन्दतापूर्ण मिलन पर नियंत्रण हो गया । 'हरम' के सीमित जीवन में, विचारों 
के आ्रायात-निर्यात का भ्रवसर उपलब्ध न होते के कारण मुस्लिम नारी की बुद्धि 
संकीर्ण हो गई। उसकी धारणाएं अ्रगतिशील बन गईं, श्रोर जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोण सीमित और संकुचित हो गया। फारस की स्त्रियों के लिए तो पर्दा राष्ट्रीय 
गौरव ही रहा है? । ५ 
इस्लामी परंपरा, एवम्‌ लोकोक्तियों में नारी के अति दृष्टिकोण 


_ अत्येक जाति के इति प्रत्येक जाति के इतिहास में ऐसे युग श्राए जब विराग एवम्‌ तप की 
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प्ो० कालिवर राइस --पश्ियन वमेन एण्ड हर वेज, प० ९० १६२२ लंदन 


आलोच्यकालीन जीवन और नारी ध्र्श 


प्रवृत्ति, समाज में निवृत्ति-मार्ग की भावना की प्रधानता के कारण नारी को 
कुप्रवत्ति और पतन के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। इस्लाम में भी 
परम्पराश्रों'ने नारी को शैतान के कोड़े बताकर उसे झ्रविव्वसनीय तृथा अपकर्ष 
का कारण घोषित किया) । एक ओर नारी को मानवता का प्रभिज्ञाप बताया जा 
रहा था, वहीं मुहम्मद साहब जननी के चरणों तले ही स्वर्ग बता रहे थे? । नारी 
विषेदक यह विरोधी भावनाएं, उसकी प्रशंसा और निन्‍दा की परम्पराएँ भारत के 
समान इस्लाम के प्रदेश में भी पनप चुकी थींउ । ये ही परंपराएँ भारत में आई 
ओर फलत: भारतीय नारी की स्थिति में कोई सुधार उपस्थित न हो सका । 
मुस्लिम स्त्रियों की श्रेष्ठ कानूनी स्थिति भी नारी के लिए ग्राह्म न हो सकी । 
स्त्रियों के विषय में मुसलमानी परम्परा देश के अनुसार परिवर्तित होती गईं । 
सामान्यतः तुक अपनी स्त्रियों को अधिक स्वतन्त्रता देते थे। अपनी भारतीय बहिन 
की तुलना में फारस की स्त्री उन्‍्तति कर रही थी। भारत में मसलमानों ने अरबी 
आदर्श का अनुकरण किया, जिसने स्त्री को अत्यन्त निम्न स्तर में रखा था। विला- 
सिता की प्रधानता के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रस्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत 
हुए । लोग स्त्रियों से उसी मात्रा में पवित्रता की आशा करते थे, जिस मात्रा में 
पुरुषों में इसका श्रभाव थाई। मुगल शासकों का प्रेरणा-स्थल फारस ही था। 
फारसी आादर्शो के आधार पर ही उनका एक बड़ा सा अन्तःपर होता था, जिसमें 
श्रसंख्य पत्नियां एवम्‌ रक्षिकाएं प्रश्नय पाती थीं। मग़ल सम्राट अपने घर की वद्धा 
महिलाओं माताओ्रों एवम्‌ बहिनों का अत्यन्त ग्रादर करते थे, तथा उनकी भावनाओं 
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को ठेस नहीं पहुंचाते थे! । वे समय असमय पर ग्रह अथवा राजनीति से संबंधित 
विषयों पर उनसे परामर्श लेते थे । “राजनीतिक जीवन श्रौर स्त्रियाँ” के अन्तगंत 
बताया जा चुका है कि मुगलों के शासन संचालन में उनकी गृह नारियीं का भाग 
रहता था । किन्तु भ्रपनी विलासी प्रवृत्ति की परितुष्टि के लिए मुहम्मद साहब 
द्वारा निर्धारित चार पत्नियों की सीमा मुगल राजाश्रों के लिए अमान्य थी ये 
इच्छानुसार विवाह करते तथा सुन्दरी दासियों को रक्षिता बना लेते थे। विंवाह 
के मूल में राजती तिक कारण भी होते थे। इन विस्तृत अन्त:पुरों के प्रबन्ध के लिए 
अनेक दासियों तथा रक्षा के लिए नपुंसक प्रहरी रखे जाते थे | साधारणत: हरम' में 
विभिन्‍न ज़ातियों की २००० तक स्त्रियाँ होती थीं। उनसे प्रत्येक के पृथक कतेंव्य 
थे । कुछ राजा की पत्नी, पुत्री श्रथवा रक्षिताओ्ं की सेवा में रहतीं, कुछ स्त्रियाँ 
संगीत का निरीक्षण करतीं, और कुछ राजपरिवार की महिलाशों को शिक्षा देने 
का कार्य करतीं । बादशाद दासियों द्वारा नगर व राज्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पत्र 
पढ़वा कर सुनता था| । महलों का जीवन विलास एवम्‌ सोख्य से पूर्ण था। बेगमों 
को धन द्वारा प्राप्त समस्त सुख-सामग्री सुलभ थी। 
वास्तव में मुगल सम्रादों के लिए नारी जीवन का एक आवश्यक उप- 
करण थी * । राज्य-विस्तार के लिए जाते समय, मृगया, युद्ध श्रथवा राज्यप्रबन्ध 
की यात्रा में सदा अन्तःपुर (हरम ) अपनी पूर्ण साज-सज्जा एवम्‌ वेभव के साथ 
प्रस्तुत रहता था। नारी के प्रति उपभोग की भावना ही उनमें प्रधान थी / 
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आलोच्यकालीन जीवन और नारी प्र 


हरम की सहिलाझों का जीवन 


| शब्द की व्युत्पत्ति श्ररबी है जिसका श्र्थ पवित्र है। क्रमशः यह 
शब्द अन्तःपुर के लिए प्रयुक्त होने लगा। 'हरम' में पर्दे का कठिन नियंत्रण था | 
वह कोषागार था जहाँ सुन्दरतम नारियाँ मगल शासकों की वासना परितप्ति के 
द्धूए बन्दी सी रहती थीं। मगलकालीत चित्रकला के साक्ष्य पर उनको अपने 
प्रासाद के समीपस्थ उद्यान में भ्रमण की स्वतन्त्रता थी। राजकुमारियों, रानियों 
श्रथवा रक्षिताओ्ं को उनके पद के अनुसार वेतन अथवा पेन्शन मिलती थी । 
राजमहल के रोमानी वातावरण में रहनेवाली यह नारियाँ अपने सौन्दर्य परि- 
बद्धंत एवम्‌ रक्षण के लिए सतके रहती थीं। अनेक प्रकार के उबटब, अंगराग 
सुरमा, मिस्सी, इत्यादि उनके प्रसाधन थे । उनकी आशभूषणप्रियता, वैभव एवम्‌ 
प्रदशेत की इच्छा चरम-सीमा पर रहती थीं। वह दिन भर में कई बार वस्त्र 
परिवत्तन करतीं,. उनके रत्न जटित बस्त्रों में कवि की कल्पना मूर्त हो उठती । 
प्रायः तीन से पांच लड़ियों के हार उनकी ग्रीवा से कदि तक लटका करते थे । 
एक मुकता-ग्रुच्छ सिर के मध्य भाग से मस्तक के केन्द्र तक पहुंचता था, जिस पर 
सूर्य या चन्द्र भ्रथवा पुष्पों से सादृश्य रखतेवाला रत्न जठित आभूषण पहनती 
थीं) । अवकाश के समय में यदाकदा संगीत द्वारा वह अभ्रपना मनोरंजन करती 
थीं । उनके मनोरंजन के श्रन्य साधन कबूतर उड़ाना, शतरंज, चौपर, गंजीफा 
खेलना, पतंग उड़ाना आ्रादि थे | काव्यरचना भी उनके अवकाश काल का एक 
ग्रामोद था| ग्रुलबंदवत बान, सलीमा बेगम, जेबुन्निसा स्वयं काव्य रचना करती 
तथा साहित्य को प्रश्नय देती थीं। प्रायः बेगमें श्रवकाश काल में फारसी प्रेम 
कथाएं पढ़तीं श्रथवा सस्ता प्रेम काव्य सुनतीं * । 


राजमहलों में नैतिकता का कोई महत्व न था। मदिरा का तिर्बाध 
प्रयोग होता था। केवल राजपुत रानियों को छोड़कर राजभवन की महिलाएं 
मदिरा का साधारण पेय के रूप में प्रयोग करती थीं। मुगल राजकुमारिपों का 
जीवन समस्त भौतिक सुखों से परिपूर्ण होने पर भी रिक्त रहता । वैभव के 
विलास मन्दिर में भी सूनापन रहता था । प्रकबर ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा 
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रोकने के कारण, अपने उत्तराधिकारियों के लिए पुत्रियों का विवाह न करने का 
नियम बना दिया था। इससे प्रवेध संबंधों का गाधिक्य हो गया । सौन्दर्य की हाट, 
रूप की प्रतिद्वद्विन्ता में प्रति क्षण एक दूसरे को तृच्छ बनाने को प्रस्तुत “हरम' की 
स्त्रियों के समक्ष क्मण्यता, भ्रथवा उत्सर्ग का अवसर न था। यह अन्‍्तःपुर वैभव 
और विलास में इन्द्रलोक की समता करता था। किन्तु यह युद्ध प्रांगण भी था, 
जहाँ ईर्षा एवम्‌ द्वेष, कपट एवम्‌ सन्देह के घात-प्रतिघात होते । नैतिकता के <व 
पर, वासना की भा में कुचले हुए नारीत्व पुष्प धूल-धूसरित होते रहते | 


भारतीय सामन्तों में इस्लामी सभ्यता का अनुकरण 


भारतीय सामन्‍्तों एवम्‌ उच्च वर्ग में भी दरबारी विलासिता प्रश्नय पा 
रही थी। राजा के अ्नुकरण पर छोटे रूप में सामन्‍त भी उसी साज-सज्जा के साथ 
अन्त:पुर रखते थे । उनके ग्रहों में भी वही हीरे मोती की जगमगाहट, मधुत्राला 
के नूपुरों की रुतकुन थी। श्ररबी-फारसी संस्कृतियों के प्रभाव" से उनके जीवन 
में भी भ्रधिक कृत्रिमता, एवम्‌ विलास की अ्रभिरुचि प्रधान हो गई थी । राजा के 
अनुकरण पर प्रभिजात वर्ग में पर्दे का प्रचार अधिक हो चला। राजपूत सामन्‍्तों 
में भी अनेक पत्नी एवम्‌ रक्षिता होती थीं। रक्षिताओं तथा पत्नीत्व की मर्यादा पा 
लेने वाली दासियों के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण में श्रनादर की भावना 
स्वाभाविक थी । अन्तःपुर की असूर्यम्पश्या महिलाओं की पवित्रता की रक्षा के 
लिए यहाँ भी नपुंसक दास थे । बाहर जाने के लिए पर्दा भ्रथवा पालकी का 
व्यवहार होता था । 
जिस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में सामन्‍त एवम्‌ उमरागण मुगल शासकों 
का प्रनुकरण करने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार राजमहल की रानियाँ, 
उनका वैभव पूर्ण कृत्रिम जीवन सामन्त नारियों के श्रादर्श बने थे । दिवस भर 
में कई बार वस्त्र परिवर्तत करता, प्रसाधन के नवीनतम साधनों का प्रयोग करना, 
सुकुमारता की प्रतिमूति बन कर संगीत तथा अ्रन्य केलि-कीड़ाप्रों में व्यस्त रहना. 
ही उनकी दिनचर्या थी। 
भ्रालोच्यकाल में मुगल साम्राज्य की दुबंलता से स्वतस्त्र सामन्त राज्यों 
की स्थापना होने लगी थी। स्वामिभक्ति, कतंव्य-परायणता का परित्याग कर 
सामस्त राज्यलिप्सा के लिए निक्ृष्ट काय भी करने को तत्पर थे। जिस परम्परा 
अ्रथवा काल में वह जन्म ले रहे थे, उस समय क्षुद्र स्वार्थ के लिए पुत्र पिता का 
विरोव कर रहा था। रक्त सम्बन्ध की ममता को त्याग कर बन्धु-बन्धु की हत्या 
कर रहा था। राजनीतिक पड़यन्त्रों, प्रवंचनाओं के इस युग में सभ्यता संकुचित 
थी, मानव की रचनात्मक प्रतिभा कुंठित हो गई थी । इस पृष्ठभूमि में पला हुआ 
पुरुष कई विवाह करता था, रक्षिताओं को प्रश्नय देता था । अनाचार को ग्राश्रय 
देकर वह नारी से एकनिष्ठ-पतिब्रत की आशा करता था, यह तो स्वाभाविक ही 
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है। पेल्सएवर्ट ने इन सामनन्‍्त तथा उमराश्रों के गृहों की नारी के जीवन का सजीव 
चित्रण किया है! । 

वैभव एवम्‌ सामन्‍्ती परम्परा में पत्नी नारी शारीरिक परिश्रम को असम्मान- 
जनक समभती थी । उच्च वंशों में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी । सामंत की 
मृत्यु पर उसकी अनेक स्त्रियां अ्रपने व्यक्तिगत वेमनस्य व देष को लेकर छक ही 
वि पर भस्म हो जाती थीं। वैभव के स्वप्निल अंचल, विलास के मधुकानन 
में विश्ञाम करने वाली इन नारियों का जीवन पृष्प-शैया की भांति न था। एक 
सामान्य सन्देह पर अथवा श्रकारण ही वह पति द्वारा परित्यक्त की जा सकती 
थी । ऐसी दशा में निरुपाय नारी, जिसने परिश्रम करना जाना ही नहीं था, पथ 
की भिखारिणी, दासी अथवा पतिता बन जाती थी, या आरात्मघात कर लेती थी । 
विश्व के इतिहास में मध्ययूग सामन्ती सभ्यता का जीवन रहा है। समाज के 
अल्प-संख्यक वर्ग ने अपनी स्वार्थपूति का आधार शोषण बनाया | इसी शोषित 
वर्ग में नारी भी थी, जो शताब्दियों से उसके ग्रत्याचार प्रपीड़न एवम्‌ अन्याय को 
मूक होकर सह रही थी । स्वरण-रजत की जगमगाहट से नयनों को चकाचौंध 
करने वाले इस यूग के समाज का मापदण्ड धन और स्व्रार्थ था। सुरा की माद- 
कता, नृपुर-ध्वनि की मधुरता, और वासना की तरलता में समस्त विधि-निपेध 
गौर नैतिक आदशे डूब गए थे। इस विलास-जरजर सामनन्‍्ती परम्परा में नारी की 
गरिमा एवम्‌ गौरव विनष्ट हो गया था" । 

मुयेल साम्राज्य से प्रभावित सामन्ती जीवन में नारी अपने झ्ादशों से अवश्य 


१. उनके कुत्सित एवस श्रनाचार पुूर्णो जीवनका चित्रण कर पेल्सीयर्ट झागे 
कहता है:--- 
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पेह्सबर्ट--जहांगीर' स इंडिया सं सोरलेस्ड पृ० ६६ । 

२. “सामन्त युग के स्त्री-पुरुष सम्बन्धी सदाचार का दृष्टिकोण श्रव श्रत्यन्त 
संकुचित लगता है । उप्तका नैतिक सानदण्ड स्त्री का शरीर यष्टि रहा 
है । उस सदाचार के एक भ्रचल छोर को हमारो मध्ययुग की सती और 
हमारी बाल-विधवा श्रपनी छाती से चिपकाए हुई है, और दूसरे छोर को 
उस युग की देत वेहया। “त स्त्री स्वतस्त्रयहेति'” के अनुझार उस युग 
के श्राथिक विधान में भी स्त्री के लिए कोई भी स्थान नहीं और वह 
पुरुष की सम्पत्ति समझो जातो रही ।” 

पन्‍्त--आधुनिक कवि : भूमिका : पृ० २३, स० वबि० २००३, इलाहाबाद 
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पतित हो गई, किन्तु राजस्थान की मरुभूमि, चित्तौर की गौरवमयी स्थली में 
नारी के प्रति विलास भावता होते हुए भी उत्तका गौरव स्पृहणीय था । यद्यपि 
राजस्थान मं भी सामन्‍तवादी परम्परा के अ्रनुसार नारी वासना-तृप्ति का साधन 
थी, उसके सौन्दर्य को प्रधावता दी जाती थी । किन्तु राजपूत नारी जिस संस्कृति 
में पलती, जिस शिक्षा से अपने ग्रादर्शों को पोषण देती वह भझखण्ड पा तिब्रत, अमूर 
त्याग और बलिदान की होती थी। ग्रतः उसके रोम-रोम में स्वदेशाभिमान, भ्रॉत्मि- 
सौरव और सतीत्व की उदात्त भावनाएँ स्फुरित रहती थीं । समय श्राने पर 
विलान्-क्रीड़ा-रत-कुसुमकोमला नुकुमा रियाँ अपमान एवम्‌ दासता को गपेक्षा अ्ररिति- 
मालाम्रों का श्रालिगत सुखद समक्कती थीं । राजपूत नारी साहस की प्रतिमूर्ति 
होती थी | पति को वह अपने ही हाथों से सामरिक-सज्जा में सज्जित करती कि 
वह युद्ध में विजय अथवा मरण का ही वरण करेंगे! । किन्तु पारस्परिक वेमनस्य 
एवं संघर्ष, मुगल तथा अन्य आक्रमणकारियों के श्राक्रमण के कारण राजपुत नारी 
का जीवन अ्निश्चित परिस्थितियों का मध्यबिन्दु रहता था। वह राजनीति की 
शतरंज के मोहरे बता दी जाती थीं। मित्रता रखने के लिए कन्या-सम्प्र दान सर्वो- 
त्तम उपाय था। प्राय: विवाह की मंगल बेला रक्त से लाल हो उठती थी, एवम्‌ 
अतन्त अभिलाबा और अनुरागमयी नारी को चिता में ही पति साहचर्य मिल 
पाता। प्राय: 'देव'हू दर्जनों द्वारा ही निश्चित किए जाते थे, किन्तु कभी-कभी 


“' राजपूत कुमारियां भ्रपने गौरव एवम्‌ मान की रक्षा के लिए स्वेच्छा से भी वरण 
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करती थीं* । राजपूत नारियों के रणक्षेत्र में नाहस एवम्‌ गौर दिखाने के उदाहरण 
भी मिलते हें? । चित्तौड़ के सरदार चन्द्रावत ने तारीत्व की गौरव- रक्षा के लिए 
प्राणोत्सर्ग किया । यह घटना राजस्थान की ही नहीं, प्रत्युत मानवता के इतिहास 
का एकमात्र उदाहरण है। चल्धावत की नवविवाहिता पत्नी ने पति को अपनी 
श्रोर से निश्चिन्त करने के लिए अपने हाथों से सिर काठ कर स्वामी के पास 
भेजा * । स्वामिपुत्र-हित अपने पुत्र की बलि देने वाली इतिहास विश्वुत पन्‍नाधाय 
राजस्थान की ही नारी थी । संकट काल एवम्‌ विपत्ति के तम में भी राजपृत तारी 





१. सखी अमीणा कंत री पुरी यह प्रतीत 
के जासो सुर घुमड़ के श्रासो रण जीत 
बॉकीदास--डिगल में वीर रस” सम्पादक मोतीलाल मेनारिया पृ० ६७ 
२. रूपनगर की राजकुमारी प्रभावती का राजसह को पति सानृकर पत्र 
भेजना । 
पद्मराज जेन--मेवाड़ गौरव पृ० १२९, १६८३ वि० स० कलकत्ता 
हनुमानसिह रघुवंशी--मेवाड़ का इतिहास, प्‌ृ० शश८ 
३. पद्मराज जेन--मेवाड़ गौरव, पृ० 5५, १६८३ वि० स० कलकत्ता 
४. पद्मराज जेन--मेवाड़ गौरव, पृ० १३२ 
४» पद्मराज जेन--सेवाड़ गौरव, प्‌ ८८... 
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का विवेक सतत जागरुक रहता था, भ्रापत्तिकाल में रक्षा के लिए उन्होंने न केवल 
हिन्दुश्नों को ही प्रत्युत मुसलमानों एवम्‌ अंग्रेजों को भी राखी-बन्द भाई बनाया? | 

राजपूतों में जौहर की प्रथा अ्रधिक प्रचलित थी, युद्धकाल में. निराज्षा के 
चरम क्षणों में पुरुष केसरिया बाना धारण कर मरने और मारने टूट पड़ते तथा 
ि या अग्नि की क्रोड़ में सो जाती थीं। पदलिप्सा, धन लालसा में राजपूतों ने 
अपनी कन्याएँ यवनों के अ्रन्त:पुर का छूंगार करने को दीं। उनकी तलवारों के 
पानी राजधर्म का सहयोगी हो गया । उनके गृह की कन्याग्रों ने भी अंतर के प्रभंजन 


वीरत्व के प्रलयंकारी नाद को संयमित कर बलि-पशु के समान परिवार-हित में 
सहयोग दिया । 


इस्लाम के संपर्क, पर्दे की प्रथा के प्रचार, समाज की पतनोन्मुख मनोवृत्ति के 
कारण सार्वजनिक जीवन में नारी का कोई स्थान न था । समाज की स्त्री-पुरुष 
का अबाध सम्मिलन स्वीकार न था, किन्तु जनसाधारण में मातृशक्ति के लिए 
श्रद्धा की भावना थी* | वृहत जनसमूह में भी वह एकाकी जा सकती थी, तथा 
ग्रवध्य थी | सामाजिक जीवन में दाम्पत्य संबंध मर्यादित थे, किन्तु वह शूद्र वत्‌ 
मानी जाती थी । शिक्षा के ग्रभाव के कारण वह॒ परिवार में भी समुचित सम्मान 
नहीं पा सकती थी । केवल पौराणिक द्वारा सुनी हुई धर्मकथाएं ही उनके जीवन- 
पथ के आदर्शों का निर्माण करती थीं । उपनयन के स्थगित हो जाने, विलास की 
प्रधानता होने के कारण विवाह अ्रवस्था बहुत पहले ही कम हो गई थी। केवल 
क्षत्रिय परिवारों में १४-१५ वर्ष की ग्रवस्था के बाद विवाह होता था३। बौद्धिक 
योग्यता, शिक्षा झ्रादि के ग्रभाव में परिवार में उसकी उपेक्षणीय स्थिति थी । अ्रति- 
शय विलास के इस युग में पुरुष बहु-विवाह करता, किन्तु नारी के लिए श्रादरश 
विधान और कड़ा हो गया । आलोच्ययुग में विश्व के सभी राष्ट्रों में धर्म शास्त्रकार 
पति ही को परमेश्वर बता चुके थे । भारतीय स्मृतियाँ भी इसका समर्थन कर चुकी 
थीं* । पुरुष के ऊपर नैतिकता ग्रथवा एक पत्नी-ब्रत का कोई सामाजिक बन्धन 
नहीं था। साहित्य में भी पातित्रत की यह भावना व्यापक हो रही थी तथा “सहज 
ग्रपावन नारि के लिए उद्धार का एकमात्र उपाय पति-सेवा ही बताया जा चुका 


१. बंदी की राजमाता ने कनेल टाड को राखी भेजो 

टाड---कनेल टाड का भ्रमण व॒त्तान्त, पु० १०५६ 

संग्रामसिह की रानी करणोवती ने हुमायूँ को राखी भेजी 

-हनुमानसिह रघुवंशी--मेवाड़ का इतिहास, प्‌ १४६ 
२. अ्रल्टेकर--पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन 

पु० ४३७, १६३८ बनारस 

३. अल्टेकर--पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, पृ० ४२६ 
४. सी० बेंडर--विभेन इन एंशिएंट इंडिया, प१० ५५, लंदव १६२५ 
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था? । उस रूढ़िग्रस्त वातावरण में नारी की मर्यादा एवम्‌ पवित्रता देव-मन्दिर में 
नूपुरध्वति में अ्श्रु बहा रही थी । पवित्र उत्सवों पर मन्दिरों तथा संस्कारों में, 
गृह में नतेक्रियों का नृत्य धर्म एवम्‌ समाज का अंग बन गया था। बाल-विवाह, 
विषम-अवस्था के विवाहों से नैतिकता का स्तर और भी गिर गया था। 

सामाजिक जीवन के अन्तर्गत कहा जा चुका है कि झ्ालोच्ययुग में संयुक्रत- 
परिवार प्रणाली थी। पत्नी की स्थिति का निर्धारण पितृसत्ता-प्रधान झ्रादर्श पर 
हुआ था । नारी का परिवार से पृथक कोई व्यवितित्व नहीं था। उसके जीवन की 
पूर्णता, चरम सार्थकता आादशे पत्नी एवं माता बनने में ही थी । साधारणतः पति 
के जीवन- काल में पत्नी को ग्रह व्यवस्था में पूर्ण अधिकार था। इस समय वह 
गृहलक्ष्मी, सास-श्वसुर की स्तेहपात्री तथा गृह के ग्रन्य सदस्यों के श्रादर एवम स्नेह 
की भाजन थी। वह ग्रन्नपूर्णा कही जाती थी और ममता, कर्मंण्यता श्रौर कतंव्य- 
परायणता उसकी विशेषताएं मानी जाती थीं। निम्नवर्ग एवम्‌ श्रमिकवर्ग की स्त्रियों 
का जीवन परिश्रम को पाप समभने वाली अभिजात वर्ग की स्त्रियों की तुलना में 
कठोर अवद्य था, किन्तु वह तुलनात्मक दृष्टिने झ्ात्म-निर्भर थी । परित्यक्त किए 
जाने पर वहु दूसरा विवाह कर सकती थी। जनसाधारण में नारी का जीवन 
सामान्यतः सनन्‍्तोषमय था। उसे परिवार के व्यक्तियों का सौहादे उपलब्ध था। 
उत्सव, पर्वों की व्यवस्था, धामिक कृत्यों के विधान में. उसे अभ्पने सामाजिक 
अधिकारों का अ्रभाव खटकता त था*। गृह-प्रबन्ध की संलग्नता में वह झात्म- 
तुष्ट थी, उस मूक पशु के समान जो किसी भी खूंठे से बांध देने पर कुछ समय 
पव्चात्‌ चवर्ण कार्य करने लगता है। परिवार की परम्पराश्रों में सीमित नारी ने 
अपनी परिस्थिति से समझोता-सा कर लिया था। यद्यपि तत्कालीन सामाजिक, 
पारिवारिक विषमताओं में उसे उन्नति एवम्‌ गौरव-उपलब्धि के ग्रधिक भ्रवसर 
नहीं थे, किन्तु अपने परिवार के मध्य वह सुखी थी। अ्ल्टेकर के भ्रनुसार नारी 
जीवन को यह विषमताएँ केवल सैद्धान्तिक पक्ष ही में घटित होने बाली थी, 
प्रथवा उभयनिष्ट थीं, केवल कुछ विराग-प्रधान प्रवृत्ति के व्यक्ति ही उसे शूद्र के 
समकक्ष घोषित करते थे। सामान्य व्यक्तियों के लिए वह पवित्रता, धार्मिकता 
एवम्‌ ग्राध्यात्मिकता की प्रतीक थी। वह राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षिका थी, एवम्‌ 
संस्कारों के विधानों की विधात्री थी३ । 


े 
१. ठुलसी--तुलसी प्रस्थावली भाग १, 
सं० रामचन्द्र शक्ल---प० २८९, संचत्‌ १९४० काशी 
२. भ्रल्देकर--पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन प० ४३६ 
रे. अल्टेकर --पोजीशन श्राफ विमेन इन हिन्द सिविलिजेशन प० ४३ ६, 
फ ४३७ 
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साहित्यिक प्रतिक्रिया 


साहित्थिक प्रतिक्रिया 


ग्रालोच्यकालीन जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह काल 
झपनी कोड़ में अनेक परिवतेनों को लिए है। इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, 
आथिक, घामिक परिस्थितियों का विस्तत विश्लेषण द्वितीय अध्याय में, एवम 
उन विशिष्ट परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में नारी के स्थान का मल्यांकन भी उसी 
ग्रध्याय में किया जा चुका है। अब देखना यह है कि राजनीतिक ऊहापोह, 
सामाजिक विश्यृंखलता, धामिक क्रान्तियों एवम्‌ भ्राथिक वेषम्य के इस युग के नारी 
सम्बन्धी सामन्तवादी दृष्टिकोण का परिफलन काव्य के चित्रपट पर किन रूपों 
में हुआ । 
अकरमंण्यता एवम्‌ ग्रव्यावह् रिकता के कारण व्यक्तिवादी राजपूतों के सा म्राज्य- 
स्थापन के स्वप्तों का प्रभात हो चुका था। उनकी मनोरम कामनाग्रों के ध्वंस 
पर यवनों की राज्यलक्ष्मो क्रीड़ा कर रही थी । हिन्दू देव-मूर्तियों का निर्बाध 
विनाश, सोमनाथ की रक्षा में किया गया वीरों का आत्मोसर्ग, नारी मर्यादा 
प्पहरण जन-हृदय की श्रद्धा पर व्यंग्य कर रहा था | जनता के अधरों पर यह 
मूक ग्रदन, गजेन्द्र के विपत्ति भंजन भगवान, द्रोपदी की टेर सुनकर आानेवाले कृष्ण 
क्या कर्ण-कुहरों को बन्द किए हुए हैँ, एक भयानक सन्देह, विध्वंसक अविश्वास 
की भंका लिए हुए था। साहित्यिक क्षेत्र में इसी समय भवित का पुण्य प्रवाह 
आया) । 
मनोवेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा निष्कष निकाल कर कुछ विद्वानों ने मध्ययुग 
के हिन्दी साहित्य को पराभूत, हतदर्प जाति की मानसिक प्रतिक्रियाश्रों का भ्रंकन 
बताया है, जिसमें उसकी प्राशा-निराशाओं, विफलताञों और कंठाओं ने अभिव्यक्रित 


१. “ऐसे समय दक्षिण से भक्ति का आगमन हुआ जो बिजली की चसक 
के समान इस विश्ञाल देश के इस कोने से उस कोने तक फैल गई । 
इसने दो रूपों में श्रपने श्रापको प्रकाशित किया। यही वह दोनों धाराएं 
हैं जिन्हें निगुंण व सगुण धारा का नाम दे दिया गया है। इन दोनों 
साधनाओरं ने दो पुवंवर्ती धर्मंमतों को केनच्र बताकर ही अपने झापको 
प्रकट किया, सगुण उपासना ने पौराणिक अ्रवतारों को केन्द्र बनाया 
और निर्मुण उपासना ने योगियों श्रथवा वाथपंथी साधकों के निगगुंण 
परब्रह्म को (* ः 
हजारीप्रसाद द्विवेदी--“'मध्यकालीन धर्मंसाधना' पृ० €१, 

स० १६५२ इलाहाबाद 


६२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


पाई है। तत्कालीन वातावरण में किसी श्रन्य प्रकार के साहित्य का सर्जन अ्रसंभव 
था, द्विवेदी जी ने इस तके को निर्मल सिद्ध किया है! । द 
तत्कालीन राजनीतिक जीवन में ग्रवसाद एवम्‌ नराश्य की छाया व्याप्त थी । 
धर्म के क्षेत्र में भी वज्याती सिद्धों और नाथपंथी योगियों द्वारा मन्त्र-तन्त्र एवम्‌ 
कर्मकाण्डों को प्राधान्य दिया जा चुका था। जनसाधा रण सिद्धों एवम्‌ योगिय्लें-की 
बानियों तथा उनके सिद्धान्तों से भ्रभिभूत था, किन्तु शास्त्रविद पण्डित ब्रह्मसृत्रों, 
उपनिषदों श्र गीता पर भाष्य लिखकर भविंत के नवीन सिद्धान्तों की उद्भावना 
कर रहे ये, इत सबसे पोषण और प्रौढ़ता प्राप्त भक्त के प्रवाह से जन-हृदय को 
शक्ति तथा सांतना मिली । रामानुजाचाये द्वारा शास्त्रीय पद्धति पर प्रतिपादित 
भवित निबंल का अ्वलम्ब बनी । गुजरात के श्री मध्वाचाय द्वारा प्रवरतित वैष्णव 
सम्प्रदाय से प्रेरणा पाकर जयदेव के क्ृष्ण-राधा प्रणय की रागिनी श्रमर हो 
उठी । । 
ईसा की पंद्रहवीं शती में रामानन्द की शिष्यपरम्परा में रामानुज ने विष्णु- 

प्रवतार राम की उपासना के लिए सम्प्रदाय की स्थापना की। वल्लभ ने अपनी 
प्रेमलक्षणा भक्ति लेकर क्रृष्णोपासना की नवीन परम्परा का प्रवर्तन किया । 
इस प्रकार सम्रुण भक्ति-मार्ग की राम-क्ृष्ण काव्यधाराश्रों का प्रारम्भ हुआ । इत 
विशिष्ट साधनाग्रों £ 4 !रि[[ जनसाधारण के लिए सुलभ सामान्य भक्ति-मार्ग 
निकालने का प्रयास हो रहा था | नाथपंथी योगी जन-सामानन्‍्य के लिए जाति-पाँति 
के भेदभाव से परे एक सामान्य भक्तिमार्ग को निकालने की चेष्टा कर चुके थे, 
किन्तु उनकी साधना में हार्दिकता का अ्रभाव था । कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्तिमार्ग 
में हृदय पक्ष को प्रधानता दी गई । 


अल नननन न मनन नाग निननलताण+०क 


१. “में इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ, श्रगर यह बातें मान भी ली 
जावें तो भी यह कहने का साहुत करता हूं कि फिर भी इस साहित्य का 
अ्रध्ययन करता नितान्‍्त झ्रावश्यक है, क्योंकि दस सौ वर्ष तक दस करोड़ 
कुचले हुए भनुष्यों को बात भी मानवता की प्रगति के श्रनुसन्धान के 
लिए केवल श्रनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि श्रवद्य ज्ञातव्य वस्तु है। ऐसा 
कहके में इस्लाम के सहत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर 
कहना चाहता हूँ कि भ्रगर इस्लाम नहीं श्राया होता तो भी इस साहित्य 
का बारह आना वसा ही होता जैसा झ्ाज है ।' 

द हंजारीप्रसाद ह्िवेदी-- हिन्दी साहित्य की भूमिका, प० २ 

२. “कबोर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदान्त का 

घलला पकड़ा उसी अरकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमतत्व 

लिया ओर श्रपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला ।” 

रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६४, 

स० २०२१२ काशी 
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हिन्दी साहित्य में भक्ति को यह दो धाराएँ काव्य में प्रस्फुटित हो दो शताब्दियों 
तक बराबर समानान्‍्तर चलती रहीं । निमग्रु ण काव्यधा रा की दो शाखाएँ हो गई --- 
सनन्‍्तकाव्य तथा सुफी काव्य । सम्मुण काव्य का पर्यवसान कृष्ण एवम्‌ राम-भवित 
धारा में हुआ | प्रेम-मार्ग अथवा सूफी-काव्य में कवियों ने कल्पित प्रेम-कहानियों, 
छिल्टू घर की प्रचलित लोक-कथाग्नों को लेकर लौकिक प्रणय द्वारा दिव्य प्रेम की 
व्यंजना की । इन सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और जीवात्मा को पुरुष मान 
कर उसके प्रति प्रणय-निवेदन किया । रामातुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त 
को लेकर, रामभकत कवियों द्वारा दैनिक जीवन के कर्मक्षेत्र में राम के आदर्शात्मक 
चरित्र की अवतारणा की गई । तुलसी ने अविश्वास की भंका से चसत जनता को 
जीवन-मार्ग पर चलने का मधुमय पुण्य प्रकाश रामचरितमानस द्वारा दिया । 
वल्लभ ने भगवान कृष्ण के श्रानन्‍्दमय रसेश्वर स्वरूप को लेकर जिस प्रेम-लक्षणा 
भक्ति का प्रचार किया, श्रष्टछाप द्वारा अभिव्यंजना पाकर वह जन-हृदय के 
अत्यन्त निकट थी । 

हिन्दी साहित्य के झ्रादिकाल से ही वीरकाव्य की गौरवमयी परम्परा चली 
आरा रही थी। इस वीरकाव्य का वर्ण्य विषय युद्ध और प्रेम, वीर और श्ूंगार ही 
था। नारी नख-शिख चित्रण, युद्धवर्णण इन वीर-गीतों के आवश्यक अंग थे । 
आलोच्यकाल में यद्यपि वीरता और शौर्य को प्रश्नय देने वाले राजपूत अ्रधिका र- 
च्यूत हो गए थे, किन्तु वीरगीतों की परम्परा श्रनवरत चल रही थी। पराभव के 
अवसाद के मध्य भी चारण-चारणी वीररसात्मक काव्य का सर्जन कर रहे थे । इत 
वीर-काव्यों में नारी के दो रूप मिलते हैं, युद्ध में विजेता की भ्रधिकृृत वस्तु बनने 
वाली रूपसी कामिनी और वीरता से पूर्ण श्रादर्श रूप । 

आलोच्यकाल के अन्तर्गत मुगल शासनकाल में देश बाह्य आ्राक्रमणों से 
सुरक्षित था, श्रतः वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था । फारसी शऔर ईरानी संस्कृति के 
सम्पक से विलासिता को प्रश्नय मिला । युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से कालान्‍्तर में 
कृष्ण-भवित शाखा की प्रेमलक्षणा भक्ति का पर्यवसान, दा 4क दर दाइव-सा दि प। 
प्रणय-लीला वर्णन में हो गया । शाही दरबारों में प्रश्रय पाए हुए साहित्य में सस्ते 
प्रेम एवम्‌ विलासिता को प्रश्नय दिया गया। रीति एवम्‌ अलंकार को काव्य की 
आत्मा मानने वाले इन रीतिकालीन कवियों ने रस, अलंकार और नायथिकाभेद पर 

काव्य रचना की ) । 


१. “इससें सन्देह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक्‌ समावेद् पहलि-पहल आचार्य 
केशवदास ने ही किया । पर हिन्दी में रीतिग्रत्थों की श्रविरल और श्रखं- 


डित परम्परा का प्रवाह केशव की कविध्रिया के प्राय: पचास वर्ष पीछे 

चला और वह भी एक भिन्‍त आादशे को लेकर, केशव के श्रादर्श को लेकर 
नहीं ।” 

रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २३२. 

सं० २०१२, काशी 


६४ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


रीतिकाल में कवि और झ्ाचा्य का एकीकरण हो गया । जब तक काव्य में 
अलंकारों का निर्देश, नायिकाश्रों के नवीनतम भेदों की उद्भावना न होती, वह उस 
युग के मापदण्ड पर खरा न उतरता। इस युग में तीन प्रकार की कविताएं सामने 
श्राती हैं :--शृंगार, भक्ति भौर रीतिविषयक । पर साहित्य की मुख्य प्रवत्ति रूढ़ि- 
वादिता और शूृंगार-परायणता थी । संस्कृत साहित्य के विभिन्‍न सम्प्रदाय #*« 
वादों में ध्वनि, रस और ग्लंकार ग्रहीत हुए, श्ंगार का रसराजत्व सर्वमान्य था। 
शृंगार के विभिन्‍न रूपों में उद्दीपत-विभाव ने ही कवियों को श्रधिक ग्राकषित 
किया । नारी शूंगार के उपकरण रूप में प्रस्तुत हुई । 
साहित्य जीवन की ही भ्रभिव्यक्ति होता है | युग की परिस्थितियों से प्रभा- 
वित मानव की आशाएँ, आकांक्षाएँ तथा विचारबाराएँ तत्कालीन साहित्य में 
व्यंजना पाती हैं। कवि प्रथवा साहित्यकार श्रपनी व्यक्तिगत विशिष्टता, एवम्‌ 
आ्राद्शों को रखते हुए भी समकालीन परिस्थितियों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव 
से मुक्त नहीं रह सकता है। जिस देश एवम्‌ काल में साहित्यकार उत्पन्न होकर, 
पालित*पोषित होता है, उसकी परिस्थितियाँ साहित्यकार के उपचेतन मन पर 
अपनी स्थायी एवम्‌ ग्रमिट छाप लगा देती हैं । आ्रालोच्य साहित्य इस स्वयंसिद्ध सत्य 
का अ्पवाद नहीं है। साहित्य की विभिन्‍न धाराश्रों के कवियों पर उनकी समकालीन 
राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक एवम्‌ धामिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्पष्ट 
है। ग्रालोच्यकाल के प्रारंभ में समाज में धर्म को प्रमुखता मिली थी। इहलोक की 
असारता से विमुख मानव परलोक चिन्तन में रत था। श्रतः: स्वभावत: ही वह 
आ्राध्यात्मिक साधना में बाधक पुत्र-कलत्र-धन की मोहमाया के परित्याग के पक्ष में 
था। ग्रत: भक्तिकाव्य की सभी धाराश्रों ने सेद्धान्तिक मतभेद होते हुए भी विराग 
गौर संयमपूर्ण जीवन को ही काम्य बताया । ग्राध्यात्मिक साधना के सर्व प्रमुख श्रव- 
रोध, माया के सबसे प्रबल ग्राकषंण नारी के परित्याग की प्रवृत्ति सन्‍्तकाव्य, राम- 
काब्य तथा कृष्णकाव्य में मिलती है । तत्कालीन सामाजिक विषमताओं के मध्य 
नारी की हीन, भ्रनेतिक स्थिति ने ही उनको नारी के वासनामय, क्ृष्ण रूप के अ्ंकन 
की प्रेरणा दी । 
समय के ग्रनवरत गतिमान चक्र के साथ जीवनगत परिस्थितियों एवम्‌ श्रादर्शों 
में भी अन्तर हुआ । मुगलों की सफल राजनीति की क्रोड़ में विश्राम करती हुई 
विलासिता की छाया ने युग और समाज को आ्राच्छन्त कर लिया था। श्यृंगार के 
मदमत्त प्रवाह में नंतिक मान बह गए थे। तत्कालीन समाज में व्यक्ति का उद्देश्य 
सोख्य एवम्‌ विलास की उपलब्धि हो था । अन्य विलास सामग्रियों में नारी भी परि- 
गणित की जाती थी । इन परिस्थितियों के मध्य विकसित साहित्य में ध्यृंगार रस का 
बाहुलय होना स्वाभाविक था । इन विलासपूर्ण परिस्थितियों का प्रभाव रीतिकाव्य 
की प्रतिशय श्रृंगारिकता ओर विलास की भावना के रूप में स्पष्ट है। इन ध्यूंगारी 
कवियों ने श्गार रस के अंग-उपांगों पर काव्य रचना की । नायिका भेद, ऋतुवर्णन, 


के 


साहित्यिक प्रतिक्रिया ६५ 


नखशिख-चित्रण काव्य के आर्कर्षक अंग बने | इन श्रंगारी कवियों का नारी के प्रति 
दृष्टिकोण कौतुक झ्रथवा मनोविनोद का ही है। श्रालोच्य वीरकाव्य का अधिकांश 
भाग इसी भोग-प्रधान वातावरण में प्रणीत हुआ्ना । श्रत: उसमें वीर रस के उद्रेक के 
स्थान पर श्रंगारी भावनाश्रों का ही प्राधान्य है। इन वीरकाव्यों में वेणित नारी 
का ओजस्वी, शौरयंपूर्ण रूप उसके कामिनी रूप में प्रच्छन्‍त हो जाता है । 


वीरकाव्य में नारी 

हिन्दी साहित्य के पुग्य प्रभात में रण शौर विलास दोनों में राजाश्रों के सहचर 
चारणों ने, मां भारती के चरणों में वीरगाथा की श्रद्धांजलि श्रपित की । उस 
समय वीररस के झ्रालम्बत थे संघर्ष 7: 4 +. - _: सामन्‍्त। सामान्य मानापमान 
पर शोणित की धारा बहा देना, मिथ्या अ्रहम्‌ क्री पप्टि श्रौर घुन्दरी नारी की प्राप्ति 
के लिए संहार लीला करना जिनका सिद्धान्त था । ईन वीरों के हृदय में शौर्य एवम्‌ 
प्रताप का मदमत्त प्रवाह था शोर साथ ही स्वर्गादपि-गरीयसी जननी जन्मभूमि के 
लिए भ्रनन्त अनुराग और श्रद्धा की भावना। अपनी कुल-मर्यादा के लिए प्राणो- 
त्सगे करना अत्यन्त गौरवास्पद समझा जाता था। इनकी कुन-ललनाएँ भी संघर्ष 
और शोय॑ की दोला पर ग्रात्मोत्सर्ग एवम देश-प्रेम के पाठ पढ़ती थीं। विलास-झौया 
को सुन्दरी जीवन-धन को अपने हाथों ही रणसज़्जा में सजातीं । युद्ध में पति की 
गौरवमयी मृत्यु उनकी काम्य थी, चिता श्रौर सहमरण ही उनकी अनन्त सुहाग- 
शेया थी। राजस्थान का डिंगल-काव्य तारी हृदय की गौरवपूर्ण भावनाओं से 
प्रान्योलित है! । रण के वाद्य सुनकर कामिनी भयभीत नहीं होती थी, प्रत्युत रण 
उनके क्षात्रधर्म के श्राद्श के अनुसार एक महोत्सव था, जिसमें भाग लेकर वीर 
गति प्राप्त हुए पत्ति की सहगामिनी बनना राजपूत रमणी के लिए पुण्य एवम्‌ 
कल्याणमय था | 


समय ने हिन्दू जाति के गौरव पर पराभव की कालिमा को आ्राच्छादित कर 





१. “घर आंगण माहे घणा, त्रासे पड़िया पड़ाव । 
युद्ध श्रांगन सोहे, जिके बालम बास बसाव।।” 
बांकीदास--डिगल में बोर रस, पृ० ७४, प्र० स० १६९७ 
- गोतीलाल भेनारिया 
२. “भ्राज घर सासू कहै, हरख श्रचानक काय । 
बहू बलेंया हलसे, पुत्र मरेबा जाय ॥” 
सूर्यमलल--डिंगल में वीर-रस पृ० १०५ 
_चायण आ्राज न मांड पण, काल सुणीणे जंग । 
बारा लागी जे धणी, तो दोजे घण संग ॥॥” 
सुयमलल--डिगल में बीर-रस पू० १०६ 
२ शोर ३ संख्या के उद्धरण कबिराज सूर्मभल्‍ल की रचना से उद्धृत हैं 
जो भ्रालोच्यकाल से श्रागे के हैँ । ह 


बीरकाव्य में नारी ६७ 


दिया । राजपूत-वंशोत्पन्न मानसिह महानता को बिसरा कर विजेताग्रों के प्रताप 
से भ्रभिभूत हो उनसे रोटी-बेटी के सम्बन्ध करने लगे । पराभूत देश के कवियों 
के समक्ष वीररस के आलम्बन न थे, भस्मावग्ुण्ठित अग्निकण के समान यत्र-तत्र 
शौय एवम्‌ वीरत्व के छिट-पुट उदाहरण उपलब्ध थे । झालोच्यकाल में राजस्थान 
मं प्यू कवियों ने चारणकाल की वीर एवम्‌ शूंगार रस की मिश्चित परम्परा को स्थायित्व 
दिया । राजस्थान में १५०० से १८०० तक बातों, ख्यातों, मुक्त छन्दों के रूप 
में वीर-काव्यों की परम्परा चलती रही। इस काल में वीर-काव्य का नेतृत्व 
ब्रजभाषा के कवियों ने किया । ब्रज की कोमलकान्त पदावली वीर रस की 
सम्यक अभिव्यक्ति करने में असमर्थ थी, अभ्रतः प्राचीन डिंगल के अनुकरण पर 
ब्रजभाषा को मोड़ा गया । किन्तु युद्ध-क्षेत्र की भीषणता के लिए प्रस्तुत नौदात्मक 
कठोरता एक असफल प्रयास बन गईं। इस काल के वीर काव्य-सृुष्टा, एकाध 
ग्रपवादों को छोड़कर सामन्‍्ती जीवन की निश्चिन्तता, वैभव एवम्‌ विलास की 
भूमिका के अभिनेता थे। युद्धक्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव उन्हें न था, अ्रत: वर्णन 
के लिए उन्होंने पूव॑वर्ती चारणों का ही सहारा लिया। पर ग्ालोच्यकाल के वी र- 
काव्य में भी नारी के दो रूप मिलते हैं--वी र और श्रृंगारी! । यद्यपि इस समय भी 
ब्रारियों के प्रताप और शौय के उदाहरण मिलते हैं, पर युग की परिस्थितियों त*. 
विलासिता के कारण वीर-काव्य में भ्री उसके शख्यंगारिक रूप को हो अधिक 
प्रधानता मिली * । 

परवर्ती वीर-काव्य का वर्णनीय विषय सामन्‍्तन्युग का उच्छुद्धल शौर्य, 
नारीत्व की महिमा और वीरों का प्रात्मोत्सर्ग था, किन्तु इस काल में प्रशस्ति 
के रूप में ब्रज-भाषा में काव्य रचना को एक नवीन परम्परा प्रस्तुत हुई | इन॑ 
कवियों की प्रवृत्ति चरित्र-चित्रण की ओर न थी | ऐतिहासिक सामग्री की बहु- 
लता होने पर भी, इनके काव्यों में _ जिम ह7म्त् शली का आ्राश्रय लेकर व्यक्तियों, 
घटनाओं और वस्तुप्रों का उल्लेख मात्र मिलता है। मानव हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों 





१. “उपेक्षित नारीत्व इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुंगार को प्रेरणा बत गयदा। 
एक झोर राजनीतिक विषमताश्रों ने जहाँ उसको जलकर भस्म हो जाने 
की दक्ति दी वहीं सामाजिक क्षेत्र में उसकी घुलभता, सरलता झ्रौर 
सौन्दर्य ने उसके व्यक्तित्व को श्रनुरंजक मात्र बना दिया। वाह्मय श्र 
शख्रान्‍्तरिक कारणों के कारण उनका जो रूप बना उससे दो भावनाएँ 
प्रधान थीं--शोौये ओर छुगार 
सावित्री सिनहा-मध्यकालीन हिन्दी कव यिश्रियाँ, पृ० २४, १६५३ दिल्‍ली 

२. “बीर-काव्य के नाम पर लिखें साहित्य में तारी के श्रोजस्वी रूप भाय: 
नहीं मिलते हैँ | इस युग की हिन्दी रचना्रों में चित्रित नारी चण्डी 
और दुर्गा नहीं केवल कार्मिनी है 

सावित्री सिनहा--सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ, पृ० २५ 


दर्द मध्ययगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


के विश्लेषण, भावनाओ्रों के घात-प्रतिघात के चिंत्रण की क्षमता इन कवियों में ' 
तथी। है ने अपने पात्र-पात्रियों की परम्परागत विशेषताओ्रों का ही उल्लेख 
किया है कटंगारिक भावना के अनुरोध से नारी के रूप-चित्रण में मबख-शिख एवम्‌ 
सौन्दर्य को मिरूपण हुआ । नायिका के रूप में उसका चित्रण कर नारी-मेदों का 
परिगणन हुआ। इन वीर-काव्यों में नारी का दूसरा रूप उज्ज्वल एवम्‌ महान है । 
उसका विकास कतंव्यपथ पर दृढ़ रहने वाली वीर क्षत्राणी, पतिहित सर्वस्वरपिण 
करने वाली सती, वीरता एवम्‌ शौर्य के उन्मेष द्वारा कर्तव्य-मावना को जागरूक 
'करनेवाली महिमामी जननी के रूप में हुआ है? रीतिकालीन युग के वासना- 
त्मक श्रृंगारपूर्ण वातावरण में नारी का यह रूप कमल-पत्रवत के विलासिता की 
विषाक्त छाया से परे है। 

इस युग में काव्य रचना करनेवाले चारण अथवा चारणी राज्याश्रित होते 
थे। विलास श्रोर यौवन की उग्र दीपावली मनानेवाले स्वामियों की छत्रछाया में 
श्वृंगार काव्य की बहुलता श्रस्वाभाविक नहीं है। फिर भी वीर काव्यों का सर्जन 
होता रहा । वस्तुतः झ्रालोच्यकाल और उसके बाद के समय में पराभव की 
धूमिलता में भी कुछ चारण वीरता, पवित्रता श्रौर कल्याण के प्रतीक रहे हैं। 
नारी-भावना वीरता और शौर्य की भित्ति पर कर्तव्य के रंगों से मूर्त हुई है । 


नारी का शूद्भारिक रूप 


श्रालोच्यकाल हिन्दी साहित्य की दो धाराओं को मिश्रित करता है। उसका 
परवर्ती युग भक्ति-काल और उत्तरकाल रीतिकाल की संज्ञा से अभिहित हुम्रा । 
तत्कालीन समाज में शूंगार का उन्मुक्त अवाह बह रहा था, राजाश्रय में रहने 
वाले कवियों का कार्य आाश्रयदाताग्रों की विरुदावलि का गान तथा विभिन्‍न 
प्रकार के नारी-रूपों एवम्‌ प्रवृत्तियों का ही वर्णन कर उनकी विलासभावना को 
उत्तेजित करना था। मुगल शासन की शान्ति में विलासिता की तन्द्रा में युग और 
समाज अंगड़ाई ले रहा था। श्रतः वीर-काव्य में भी नारी का श्वंगार-सौरभ की 
मादकता से बोकिल स्वरूप ही दृष्टिगत हुआ । उसके वीरांगना, वीर माता और 
क्षत्राणी के प्रांजल रूप को श्रृंगार के धूम ने प्रच्छन्त-सा कर दिया। वस्तुतः 
नारी का यह शूंगारिक चित्रण रासो की पगम्परा से उत्तराधिकार में प्राप्त था । 
इन रासो-प्रन्थों में ग्रभीष्सित सुन्दरी के लख-शिख का सांगोपांग निरूपण होता 
था । इस श्रवृत्ति को उत्तरवर्ती वीर-काब्यों में प्रधानता मिली । 
जटसल| १५६६-७१ ६०) १६२३-२८ सं,मान (१६२० ई० )१ 
(१७६३ ई०) १८२० सं० के आसपास, लाल 
आसपास और केशव (१५५५-१६१७ ई० )१६१ 
नकल जी ललिलीन 


९. उन्न-प्रकाश सें छत्रसाल की माता लालकूवरि ठकुरानी की प्रत्युत्पन्न 
मति, वीरता एवं आ्रत्मोत्स्, 7१० ६३-६५ तक 


लाल --छत्रप्रकाश (सं० इ्यामसुन्दर दोस ) 


६७७,सं. सूदन 
(१७०७ ई०) १७६४ सं० के ह 
२-७४ सं०, यहां तक कि श्वृंगार 


वीरकाव्य में नारी ६६ 


की तन्द्रा में वीरत्व का सिहनादे सुनाने वाले भूषण (१६१३ ई०) १६७० सं० 
भी नारी को विलास-शया, प्रसाधन, कामकेलि एवम्‌ दौदल्य से पृथक न देख सके ) 
इन चारणों "के ग्राश्नयदाताओ्रों में से अधिकांश ने मुगल भ्राधीनता स्वीकार 
कर, उनके विलास एवम्‌ वैभव की आधा रशिला पर स्थित जीवन-दर्शन को आदर 
ध्यान लिया था। अ्रतः उनके आाश्चित कवियों के लिए नायिका-भेद-वर्णन *, त़ख- 
शिख वर्णन का काव्य सर्जन स्वाभाविक ही था । इस काव्य के भ्रनुशीलन से ज्ञात 
होता है कि स्वयंवर की प्रथा उस समय केवल रुढ़ि-निर्वाह मात्र थी । वस्तुतः नारी 
भी ग्रन्य उपभोग-सामग्रियों के समान एक आवश्यक उपकरण थी। जिसके पास 
दौय शक्ति एवम्‌ धन की बहुलता होती, वही उसे हस्तगत कर सकता था। रूपवती 
नारी को देखकर भ्रथवा उसका रूप-वर्णन सुन कामातुर व्यक्ति लालोयित हो 
उठते । राघवचेतन श्रलाउद्दीन के समक्ष पद्मिती के रूप का चित्रण करता है, 
यह चित्रण रीतिकालीन कविता के समान ही है) । मान के राजविलास में भी 
नारी का जो श्रल्प चित्रण हुआ है उसमें भी नख-शिख वर्णन की प्रधानता है । 
सूदन के सुजान-चरित में भी नारी के वर्णन में उसके भोगमय और शौये- 
पूर्ण दोनों रूप छिपे हुए हैं । युद्ध के लिए सनन्‍्नद्ध सुजानराज भअन्तःपुर में जाकर 
पहले मदिरापान करता है, पुनः उसके कक्ष में श्वृंगार एवम्‌ काम क्रीड़ा का नग्त 
चित्रण मिलता है। शूंगार की मादकता में लीन कामिती को पति को रण के लिए 


१. जटमल कवि--गोरा-बादल की कथा--प्‌० स० १०-१४ तक 
स्‍त्री भेद वर्णन : १६६१ सं० प्रयाध 
२. “सेत स्थाम श्ररु श्ररुण नेन राजीव विराजत 
कीर चंच नासिका, रूपा रमाहू लाजत 
बोजा जिसि चमकत कान्ति जिमि कुन्दन सोहे' 
जटमल--गोरा-बादल की कथा, पृ० सं० ११ 
“हरि लंक अंक कंचन वरण नार सकल सिर मुकुट मणि 
अ्रलावह्दीन सुलतान सुणि पदमिन लक्षण पद सर्णि/ 
जटमल--गोरा-बादल की कथा, पृ० सं० १२ 
३. “भगितों जस घर एक सन शुभ लक्छिसी समान, 
वेष वाल षोरस बरस, नख शिख रूप निधान । 
कहिए शुभ राजकुमारो, श्रच्छी श्रपच्छरी श्रनुसारो, 
वपु शोभा कंचत बसी, हरिहर ब्रह्मा मनहरनी । 
सचि, सुरभि सुकोमल सारी, कव्बरि मति नागिनि कारी, 
सिर मोती मांग सुराजे, रावरोी कनक माथ राजे ४” 
मान--राजविलास पृ० १०४, १०४ ना० प्र० स० काशी 


७० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


प्रोत्ताहन देने दा ऋप्रराग कहां है, राजा भ्रवश्य उसे सांत्वना देता है! । इन वीर 
काव्यों में नारी के श्रृंगारी रूप की प्रधानता है । केशव के वीरसिंहदेव चरित में 


आर कन्‍्छत 84१, 
कक “या लजनन्‍मटकब कर लक 


तो नारी कैवल विलासिनी एवम कामिनी के रूप में चित्रित हुई है। बह नित नूतन 
प्रसाधन, वेषभूषा से निज को सज्जित करती है, अनेक प्रकार से अपना मनोरंजन 
करती है । वीरसिहदेव का उसकी श्रनेक पत्नियों के साथ जलक्रीड़ा का विवरण. हु 
भी मिलता है। 
तारियों की दिनचर्या ु क्‍ 
कहीं वह परस्पर संलाप करती हुई, आनन्द एवम्‌ हर्ष की दोला पर तरंगित 
हो रही है, कहीं प्रिय के भ्रवशुणों का कथन कर रही है और कहीं उसका ग्रुणानु- 
वाद । कहीं वीरसिहदेव की अ्रनेक पत्नियाँ शुक सारिकादि पढ़ा रही हैं। उनकी 
पावेती, पद्मावती आ्रादि भनेक रूपसी स्त्रियाँ हैँ जिनके साथ वीरसिंहदेव विहार 
करते हैँ? । उनके प्रासाद की यह नारियाँ विविध ललित कलाम्ों में पारंगत हैं ३ । 
राजा वीरसिह देव के अन्त:पुर में रीतिकालीन वैभव एवम्‌ विलास का वातावरण 
है उसमें सुन्दर मखमली गलीचों एवम्‌ जड़ाऊ पलंगों की सज्जा है। महाराजा 
वीरसिहदेव श्रनेक सुन्दरियों द्वारा सेवित हैं" । केशव के वीरसिंहदेव-चरित में 








१, “बेठे एक ब्रासन सुबासन के बासन से, 
भूषत उजासतु प्रकासु बहु कौनो है । 
सरस विलोकि फेरि करके परस भए, 
दरस परत दोऊ, रति मति कौनों है।'' 
पृदन--सुनान धरित १० ३४ से ३५ तक 
२. “कहूँ साननि सात समेत, कहुं मनावति सखि सुर हेत । 
सारो कनि पढ़ावत एक, परवाने सुनि हंसत शअ्रनेक ॥ 
केशव--वी रसिहदेव चरित, पृ० २५१ 
“कोऊ 'उर सींचत तरुमूल, कोऊ तोरति फूले फूल । 
एक चतुर चुगावति मोर, लीने सारो सुक चितचो र॥ 
केशव---वी रसिह॒देव चरित, पृ० २६८ 
२. सुक्ष्म वाणी दोरघ पर्थ, पढ़ति पढ़ावति सुकनि समर्थ । 
दक्षिण दशा कहावे वाम, गुन गन वलित सु श्रवलानाम्‌ ॥। 
केशव--वो रसिहदेव चरित, पृ० २६६ 
४. “सदननि ते लिकसी सुन्दरी महाराज के पायन परी । 
मानो सेवति भांति श्रनस्त, निधिपति को निधि म्रति वन्‍्त ।। 
बहुरि कुंकुमा चन्दन वारि, चरण पखारे वारिय चारि ॥” 
केशव--वीर्रसहदेव चरित, पृ० २६१ 
“अचल चित्त, चितवन चल बनी, पुन्दर चातुर बन सनधनी, 
डर अन्तर मृदु उरज कठोर, पुद्ध सुभाव भाव चितचोर ।” 
केशव-- बी रसिह॒देव चरित, पृू० २६६ 


वीरकाव्य में नारी ७१ 


श्ुंगार एवम्‌ विलास में रत रहने वाली रीतिकालीन नारी के रूढ़ रूप का ही 
चित्रण मिलता है। अग्तिमालाझों को पृष्प्शया समझने वाली वीर, कर्तेब्यपरायण 
तारी का अ्रभाव है। इस सामन्ती वातावरण में वारी का कर्तव्य मान करने, गप 
मारने और शुकसारिका पढ़ाने में ही सीमित है। सर्वत्र वह मानित्ती अथवा संयोग 
अछूल्लिता नायिका है, जननी के कल्याण-विश्वायक रूप के दर्शन इस काव्य में कम 
होते हैं । 
तत्कालीन समाज में नारी 

शुंगार के उस युग में जब मर्यादा और सीमा को तोड़ कर विलास का प्रवाह 
ग्रबाध बह रहा था, पवित्रता के एकपक्षीय आ्राद्श तथा पातिब्रत पर भ्रधिक बल 
दिया जा रहा था। पत्नी के वांछित ग्रुण थे, मृक सहनशीलता घरती के सद्श 
धैर्य । पति को अनेक स्त्रियों से विवाह करने के लिए समाज द्वारा अ्रधिकार था, 
साथ ही श्रपनी ग्रतृष्ति और तृष्णा की पूर्ति के लिए वह रक्षिताश्रों को प्रश्नय दे 
सकता था । जब निरीह और मूक नारी एक ही व्यक्ति के साथ बन्धनवद्ध हो 
जाती थी श्नौर उससे श्रपेक्षा की जाती थी कि पति के निधन के पश्चात्‌ उसके 
पाथिव अवशेष के साथ वह ग्रग्नि का आश्रय ले) । किन्तु यद्यपि नारी विलास 
परितप्ति का साधन थी, बहु-विवाह भी प्रचलित था, किन्तु इन समस्त सामाजिक 
विषमताओ्रों के मध्य भी मुख्य पत्नी पति के धामिक कार्यो में सहयोग देकर सह 
धर्मिणी के आसन को सुशोभित करती थी * । 
भषण द्वारा तारो-चित्ररा 

युग और राज्य से विद्रोह करते वाले प्रमर वीरकाव्यकार भूषण (१६१३ 
ई०) १६७० सं० ने भी नारी को उसकी तथाकथित सुकुमारता, दुर्बलता और 
हीनता से पृथक रखकर नहीं देखा । उन्होंने भ्रपने 8 »टआाप आर. 
में उदात्त विशेषताओ्रों का समावेश किया, पर उन वीरों को जन्म देने वाली, 
मांसपिण्ड में भावनाश्रों की दीप्ति देते वाली आदर्श जननी का त्याग और महत्त्व 
उनके युग की विलासिता की चमक से उद्भ्रान्‍न्त नयन देख न सके। उनके द्वारा 
वर्णित नारी रूप में प्रमुखतः मुगल तथा यवन नारी की दयनीय दशा का ही 
चित्रण है। संभवत: पर-दा रा-हरण को पवित्र व्यापार समभने वाले दत्रु यवनों की 
श्रसूयंमूपश्या, ललित, कुसुम-कोमला नारी की दुद्दशा के अंकन से राष्ट्रीयता के 
प्रमर पुजारी के श्राहत उर को यवतों के मर्मस्थान का स्पर्श करने में परितोष 








१. “पति पतिनी बहु करे, पतिनी न पति बहु करहीं । 
पतिहित पत्नी जरहि, पति न पत्नी हित बरे॥ 
केशव -- वीरसिहदेव चरित, पु० १८,४ सं० २०१३ प्रयाग 
२. “राती पारवतों तिहिकाल, बोली सुमति, सत्तितिहि बाल, 
जोरी गांठ विवेक विचारि, वाम अंग सोभों सुंखकारि ||” 
केशव---वीरसिह॒देव चरित, पूृ० १८४ 
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मिला होगा । 
. नारी श्र गार का उपकरण 


भूषण द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात होता है कि नारी वैभव श्रीर विलास की 
दासी बन अपने नारीत्व एवम्‌ महत्व को बिसरा बैठी थीं। कवि ने इन भोग और 
दिलास में रत अ्रिनारियों की आनंदमयी दिनचर्पा के साथ उनकी व्तंमानुनय 
दशा की विषमता दिखाई । सूदत ने भी समान चित्रण किया है* । 


१, “शिवा जी के भीषण श्राक्रमण के भय की श्रनवरत छाया में वैभव की उन 
सुकुमार प्रतिमाओं को ऐश्वर्य को नदवरता व राजलक्ष्मी की चपलता 
का आ्राभास मिलता है। घटित अ्रघटनाओों का संघटन करने में तिपुण 
निर्मम नीति का तरन नृत्य देखने को बाधित होना पड़ता है।” 


« हरीश वत्रा--“रीतिकाल के दो श्रमर वीर काव्यक्षार 
भूषण श्रोर लाल : सप्तसिन्धु १९५४५ : पृ० ४१ 
“उतरि पलंग ते न दियो है धरा प॑ पग 
सोई निसिदिन सगवग चली जाती है, 
श्राती श्रकुलाती, मुर्भाती न छिपाती गात 
बात न सोहातो बोले भ्रति श्रनखाती है, 
भूषन भनत बलो ताहि के सपुत सिवा 
तेरी धाक धुने भ्ररि नारी बिलखाती है, 
जोन्ह में न जाती, वे ही धूप में चलि जाती पुनि 
कोऊ करे थाती, कोऊ रोती पीढि छाती ॥” 
भूषण--शिवा बावनी, पृ० ८ : भूषण ग्र० हरिआ्रौध : 
२. “भूषन भनत पति बांहु बहियां न तेऊ 
छहियां छबीली ताकि रहिया रुखन को, 
बालिया विथुर ज्यों श्रालिया नलिन पर 
लालिया मलिन सुगलानिया सुखन की ।” 
भूषण-- शिवा बावनी : भूषण ग्रन्थावली : पृ० ५ 
“अतर गुलाब रस चोवा घनसार सब 
सहज सुवास की सुधि विसराती है, 
पल भर पलंगा ते भूमि धरति पांव 
भूली पात खात फिरे बान बिलखाती है।” 
हा भूपण -- शिवा बावनी, पृ० १० 
“जार जार रोती क्यों बजार मीरजादी यारो 
जिनका छिपाउ महताब आफताब से” 


पृदत--सुजान चरित, : राधाकृष्णदास : प्‌० १७१ 
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नारी का श्रसत रूप 

आलोच्य वीरकाव्य में युग की झादश्शंविहीन संस्कृति के प्रभाव से ऐसी * 
तारियाँ भी मिलती हैं जिनके लिए क्षुद्र स्वार्थ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है| केशव 
के वी रसिहदेव-चरित की कल्यानदे श्रौर छत्रप्रकाश की हीरादेवी दोनों ही ऐसी 
नौ हैं। कल्यानदे क्षत्रिय आाद्शों को त्याग देती है? । हीरादेवी कपटपूर्ण है, 
और अपने स्वार्थ हेतु निक्ृष्ट कर्म भी करने को प्रस्तुत हो जाती है? । 


नारी का वीर रूप 

आलोच्य वीर-काव्य में नारी वीरांगना, वीर प्रसविनी के रूप में बहुत कम 
दृष्टिगत होती है, किन्तु कहीं-कहीं पर उसका यह कल्याणमय रूप सुप्त ,कतंव्य 
भावना को जाग्रत कर देश और समाज के उत्थान में न होता है] लाल और 
माने, जटमल और सूदन इन समस्त कवियों के काव्य में आगजा बह सत श्र 
झ्ोजस्वी रूप मिलता है, जो चिरकाल से वन्दना और उपासना का पात्र रहा है। 
रीतिकालीन वैभवमय, विलासयुकत वातावरण में चित्रित नारी के इस रूप में 
सक्रियता और विवेक, त्याग और कमंण्यता की भावना है। जननी और जाया 
दोनों ही रूपों में उनके चरित्र के इस पक्ष की सुन्दर व्यंजना हुई है । 

गोरा-बादल की कथा' की पद्मिनी एक वीर तारी है। मर्यादा की रक्षा और 
वंश का सम्मान उसके लिए सौख्योपयोग से बढ़ कर है। वह अपने पति से प्राणों 
के मूल्य पर भी सम्मान के गौरव की रक्षा करने की विनय करती है? । बादल 
की माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय सहजभाव से अपने जीवन के आश्रय बालक की 
क्षेम के लिए चिन्तित है, वह बादल की स्त्री को उसे रण से विमुख करने को 
भेजती है। बादल की नव-विवाहिता पत्नी पहले अपने पति को विलास सुख के 


“खारो खतरानी कतरानी सतरानी फिर 
वांमनी विन्यातों तुरकानी थररानी है । 
काइथी श्ररोरों थोरी वैसनि तभोरी गोरी 
काछिनी किरानी और भटयातनी महारानी है। 
हीरी बहु कीरोी नरनीरी तीरी पीरी भई 
सरज के तेज चन्द्रकला ज्यों परानी है।” 
सूदन--सुजान-चरित, : राधाकृष्णदास : पृ० १६८ 
१. केशव--वी रसिहु देव चरित---प१० ६६-२० १३ सं० प्रयाग 
२. लाल--छत्रप्रकाश पृ० ५५, ५६, व ६८ 
३. “तजिए पीव प्रान, श्रवर को नार न दोजे, 
काल न छोड़े कोइ सीस दे जग जस लीजे। 
मत कलंक लंगावो आपको भो सत खो बेजान, 
कहे राणि पदमावती रतनसेव राजान।” 
जटमल--गोरा-बादल की कथा प्‌ृ० २३ 
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लिए आमत्त्रण देती है, किन्तु उसका वीर रूप जागरूक हो उठता है । उसके 
- महिमापूर्ण नारीत्व में वीर क्षत्राणी बोल उठती है, विलासिनी कामिनी मूक हो 
जाती है? । 

समर में विजय पाकर लौटे हुए पति का बादल की पत्नी श्रभिनन्दन करती 
है'। युद्ध में वीर॒गति पाने वाले गोरा की पत्नी बादल से पूछती है कि “'गोरा“4वी 
रण से भाग गए अथवा समर भूमि में कामआ्राए ?” यह विदित होने पर कि गोरा 
वीरतापूर्वक लड़ कर परलोक वासी हुए क्षत्राणी नारी का स्वाभिमान तुष्ट हो 
जाता है" । सूदन के 'सुजान चरित में' भी नारी स्वधर्मपालन में रत है? । पति 
मृत्य के उपरान्त प्रग्ति का झालिगन करना उस युग की परम्परा थी। सभी कावब्यों 
में नारी जौहर करने प्रथवा सती होने को प्रस्तुत है । छत्रप्रकाद में सभी रानियाँ 
पति-मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश करती हैं । इन वीरकाव्यों में नारी केवल सुकुमार, 
कामिनी विलास शैया की अंकश्ायिनी, काष्ट पृत्तलिका मात्र नहीं है, उसकी 
प्रत्युत्सन्नमति आ्रपत्तिकाल में भी जागरूक रहती है | छत्रसाल के पिता रोगक्लान्त 
हो 'सहरा' की श्रोर जा रहे थे, सेना विश्वासघात करती है। शत्रु द्वारा आक्रमण 
होता है। उस समय लालऋूवरि ठक्ुरानी कटार द्वारा शत्रु सेता का संहार करने 
को प्रस्तुत हो जाती हैं। सुमनादपि-कोमला नारी अ्रवसर आ्राने पर वज्ज्ादपि कठोर 
होकर मूर्तिवती दुर्गा ओर रणचण्डी का रूप धारण करती है। वह बीर नारी 
पति-हित प्राणोत्सर्ग कर कवि की लेखनी में श्रमर हो गई”, क्षत्रिय-जाति की 
पवित्रता, पातिब्रत तथा वीरता के प्रांजल भ्रादर्शों के अनुसार शत्र-हस्त में पड़ने 


१. “कन्ता रण में पेत्तता मत तु कायर होइ, 
तुम्हें लाज मुझ मेहणों भलो न भाषे कोइ । 
कायर केरे मांस को गिरभवा कबहुँ न खाइ, 
कहा कुपाइण मुख कहे हम हीं दुश्मन जाइ ”। 
- जटमल--मोरा-बादल की कथा, पृ० २८ 
२. “भला हुम्ना जो भिड़ मुश्रा, कलंक न श्राया काइ, 
जस जपे सब जगत में हिवरण हूढ़ों जाह।” 
जटमल-- गो रा-बादल की कथा, पृष्ठ ३३ 
३. “बोर बाम विहँसि विहेसि के विमान चली 
हरिसन हरपि बजायो बीन हास सें”। 
तृदन--सुजानचरित पु० २०७ 
४. लाल--छतन्रप्रकाश पृ० ५७ 
५. “को हो तुम श्रावत वाढ़े चंपति को हम तजे न काढ़ै 
जोहर पहिल हमारे ह्व॑ है, भोर छांह तब इनकी छ्बे है ।” 
लाल---छत्र प्रकाश प० ६० 
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की अपेक्षा लालकुँवरि ने मृत्यु का आलिगन श्रे यस्कर समता ! 

मान के राज-विलास में नारी के दृढ़तामय, झ्रादश त्मिक रूप की किचित ऋलक 
एक बार मिलती है, जब रूपनगर की राजकुमारी दिल्लीश्वर के विवाह-प्रस्ताव 
के साथ वैभव-लिप्सा को ठुकरा देती है एवम्‌ स्वयंवर का निश्चय करती है। 

शथत्वय कन्या के रूप में विधर्मी के साथ विवाह न करके राजसिह को पत्र द्वारा 

पति निर्वाचित कर अपनी झान की रक्षा करती है" । 

ग्रालोच्य वीर काव्य में चित्रित नारी के दो रूप हैं रूप गौरव की श्राभा से 
दीप्त रूप और श्वृंगारमय रूढ़ रूप-। पद्चिंती, गोरा की-पत्नी, लालकुँवरि आ्रादि 
नारियों में राष्ट्रगगौरव, पातिब्रत और आदर के प्रति मोह है | गोरा की पत्नी का 
प्रोजस्वी रूप उन राजपूत कुमारियों का प्रतीक है जो सस्मित मुख से अग्नि- 
पालाश्ों का आलिगन करती थीं । यद्यपि समकालीन परिस्थितियों, युग की 
थृंगार की व्यापक प्रवृत्ति के कारण इत कवियों की नारी-भावना नख-शिख, नायिका 
भेद से प्रभावित है। प्रायः नारी का चित्रण केलिभवन को शोभावद्धक सामग्री के 
पूरक के रूप में हुआ है। जीवन्त चरित्रों से प्रेरणा के भ्रभाव में इन कवियों ने 
त्रीरांगना का अ्रत्यल्प चित्रण किया है, किन्तु इस अत्यल्प चित्रण में ही सती के 
प्तीत्व, पत्नी की दृढ़ भ्रनुरक्ति, वीरांगना के विकट साहस का आभास तो मिल 
ही जाता है। इन वीरकाव्यों में नारी के जीवन के दो पक्ष ही वर्णित हैं। एक 
विलास और सुखोपभोग के समय की कामिनी का, दूसरा पति के प्रति उत्कट 
भक्ति श्रौर अ्रनुरक्ति का, जो उनमें जौहर की ज्वाला में जलने का साहस स्फुरित 
करता है। यत्र-तत्र प्राप्त कुछ वर्णनों के आधार पर तत्कालीन नारी की सामाजिक 
स्थिति का पग्राभास मिलता है। पुरुष इच्छानुसार विवाह कर सकता था, नारी के 
ग्रातिन्रत पर अधिक बल दिया जाता था। धर्म के क्षेत्र में उसे पति की सहधरमिणी 
प्रनने का गौरव प्राप्त था | किन्तु आराथिक एवम्‌ जीवन के भ्रन्य क्षेत्रों में उसकी 
क्या स्थिति थी, इस विषय पर वीरकाव्य प्रकाश नहीं डालता है। 
परिजन निकट 

१. “बाग छुश्नन पाई नहीं चढ़यो मरन को चाउ 

कटरा काढयों पेट में दए घाउ पर घाड 
दे दे घाउ मरी ठकुरानी, चंपतराइ दगा तब जानी 








9८ कद >< 
धनि चंपति तुम राख्यों पानी, धनि धनि लालकूँवरि ठकुरानों (” 


लाल--छतन्नप्रकाश प० ६५ 
२. “लहि श्रोसर सुन्दर पत्र लिखे। 


चित्र कोट धनो अभ्रवरुथ रखे 
हरि ज्यों सु रुकमति लाज रखो 
अ्रबला यों राखहु झ्रास-मुखी ।' 
मान--राजविलास, पृ० १०७, सं० लाला भगवानदीन, काशी 
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सन्त-काव्य में नारी 

“जिसे हम आजकल सन्‍्त-साहित्य कहते हैं वह वस्तुतः “निम्मु णग-भक्ति-मार्ग' 
का साहित्य है! ।” रूढ़िगत सन्त शब्द की व्युत्पत्ति और उसके विभिन्न प्रयोगों 
को बताते हुए श्री परशुराम चतुर्वेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हँ--“'फिर भी पता 
चलता है कि सन्त शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष रूप से उन भक्‍तों के लिए 
होने लगा था जो विट्ठल अथवा वारकरी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक थे और 
जिनकी साधना निग्नरुण भक्ति के आधार पर चलती थी । इन लोगों में ज्ञानदेव, 
नामदेव, एकनाथ श्रौर तुकाराम जैसे सन्‍्तों के नाम लिए जाते हैं, जो सभी महा- 
राष्ट्र प्रान्त से सम्बन्ध रखते थे। सन्त शब्द क्रमश: उनके लिए रूढ़ हो गया और 
कदाचित्‌ अ्रनेक बातों में उन्हीं के समान होने के कारण कबीर तथा श्रन्य ऐसे 
लोगों का पीछे से वही नामकरण हो गया? ।” 
सरत-काव्य की पष्ठभूमि 

अनन्त और भ्सीम, अनादि और अ्रपाथिव की साधना में रत भारतीय 
चिन्ता, झ्रात्मा और परमात्मा की अ्रभेदता एवम्‌ एकता का निदर्शेन करती रही 
है। अवसर एवम्‌ स्थान के अनुकूल आध्यात्मिकता की यह धारा सतत प्रवाहित 
होती रही । पन्द्रहवीं शताब्दी में इस धारा ने जो रूप धारण किया वह निग्ुण 
सन्त-सम्प्रदाय के नाम से भ्रभिहित हुआ? । सन्त-काव्य का ब्रह्म सुरभि से भी 
सूक्ष्म, अतीन्द्रिय भर ग्रणातीत है। सन्‍्तों का यह निम्नुण ब्रह्म कोई अभूतपूर्व 
वस्तु नहीं है, प्रत्युत इसमें भ्रनादि काल से आागत ब्रह्म-चिन्तन की धारा को ही 
सुसंगठित आ्राकार मिला है। 


१. हजारीप्रसाद द्विवेदी-- सध्यकालीन धर्म-साधनो, पू० ७, प्र० सं० 
१६५४५ ई० 

२. परशुराम चतुर्वेदी---उत्तर भारत की सन्त-परम्परा, पृ० ७; प्र० सं० 
२००८ प्रयाग 

३. पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल--हिन्दी काव्य में निगुण सम्प्रदाय, पु० १ 
ण़्० सं०, २००७ बि० लखनऊ 
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ग्रादि पुस्तक वेद में बहुदेववाद को समर्थन मिला है, किन्तु ऋग्वेद के 
- पर्चिमांश में एकदेववाद की मान्यता के साथ सर्वात्मवाद के बीज भी उपलब्ध 
है। साम और ऋग्वेद काल में यज्ञों एवम्‌ कर्मकाण्डों की जटिलता बढ़ गई थी 
और वही एकमात्र लक्ष्य रह गया । ऋग्वेद में सृष्टा की कल्पना हो चुकी थी 
दथा उसे पुरुष हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा एवम्‌ प्रजापति की संज्ञा दी जा चुकी ४५ 
अथर्ववेद में स्त्री देवताग्रों की प्रधानता मिली ! । बुद्ध के उपरान्त बौद्ध साधना 
कामिनी और कांचन का योग पाकर भ्रष्ट हो गई । संघ जीवन का. प्रादर्श 
शुंगार के प्रवाह में बह गया, मठ विलास की रंगभूमि बन गए । पंच मकार 
उनकी साधना में स्वथा भ्राह्म थे। जिस युग में निर्वाण के लिए प्रज्ञा-पारमिता 
का भोग आवश्यक माना जाता था, उसी योग की पृष्ठभूमि पर आविर्भत हो 
गोरखनाथ ने इस वामाचार का खण्डन करते हुए ब्रह्मचय को श्रेयस्कर बताकर 
हठयोग का प्रचार किया। नारी को उन्होंने स्वेथा त्याज्य बताया? । 


सन्तकाव्य के उद्भव काल की धामिक, सामाजिक, भ्राथिक एवम्‌ राजनीतिक 
परिस्थितियों का विश्लेषण हो चुका है। राजनी तिक अध:पतन, आशिक असन्‍्तोष, 
धार्मिक अस्वास्थ्य, सामाजिक एवम्‌ नैतिक पतन के मध्य सन्त कवियों ने नि ण 
ब्रह्म को अपने हृदय की अपरिमित श्रद्धा और भक्ति से ग्राह्म बनाकर सर्ब- 
साधारण के समक्ष बाह्याचार एवम्‌ कर्मकाण्ड से परे उपासना का एक सरल और 
सीधा मार्ग रखा। इन सन्त कवियों पर विभिन्‍न मतों एवम्‌ सम्प्रदायों, विचारों 
एवम्‌ दाशनिक रिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा | उनका निम्नु ण ब्रह्म उपनिषद्‌ एवम वेदों 
में वणित है। यौगिक क्रियाएं-घट शून्य गगन में विहार, उल्टवासियों की अ्रटपटी 
बानी, हठयोगियों एवं सिद्धों से स्पष्टतया प्रभावित हैं । इनका भाव-पक्ष एक शोर 
भारतीय वेदान्त के ब्रह्म को ग्रहण, करता है, दूसरी ओर सूफियों की उपासना 


ला] 





१. “सारांश यह है कि भ्रथवेवेद में हुम उत्त सभी भावनाश्रों के श्रंकुर पाते 
हैँ जो पीछे चलकर शैवमत, द्ाक्तमत श्रौर तन्त्रमत के रूपों में विक- 
सित हुई श्रोर जिसमें छन कर जिन्होंने सन्‍्तमत के सिद्धान्तों को जन्म 
दिया ।' 

धर्मेन्र--सन्तकवि दरिया एक अनुशीलन, पु० ५५, पटना 

२. “गुरु गो रखनाथ द्वारा निर्दिष्ट योगसाधना के श्रन्तर्गत बीज रूप में प्राय: 
वे हो सब बातें प्रधानत: दीख पड़ती हैँ, जिनका प्रचार श्रागे चल कर 
कबीर साहब श्रादि सन्‍्तों ने किया।* 

परशुराम चतुर्वेदी--उत्तर भारत की सन्त परम्परा, प० ५८, 
२००८ प्र० सं० प्रयाग 
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पद्धति के प्रभाव से उसे प्रेम का विषय बनाता है? । इन सन्त कवियों में कबीर 
१४५६ सं० (१३९६ ई०), रदास १६०० सं० (१५४३ ६०), धर्मदास १५७५४ 
सं० (१५१८ ई०), नानक १५२६ सं० (१४६६ ई० ), दादुदयाल १६०१ सं० 
(१५४४ ई० ), सुन्दरदास १६५३ सं० (१५६६ ई०), मलूकदास १६३१ सं० 
९2५७४ ई०), भ्रक्षरश्ननन्य १७१० सं० (१६५३ ई०), प्राणनाथ १६७७ सं० 
(१६२७ ई०), दरियाह्रय १७३१ सं० (१६७४ ई०) और १८२७ सं० 
(१७७० ई०) तथा कवयित्रियाँ दयाबाई १७७४५ सं० (१७१८ ई० ), सहजोबाई 
१७४३ सं० (१६८६ ई० ) आदि हुई । 
सन्त कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण 

सन्‍्तों के लिए इंद्रिय-निग्रह का जीवन काम्य एवम्‌ साध्य था किन्तु इन सन्‍्तों ने 
वाह्य विश्व के कमनीय उपकरणों से पलायन नहीं किया। अ्रधिकांश सन्त गृहस्थ- 
धर्म का पालन करते थे, उन्होंने अ्रति मात्राश्नों का निषेध कर गृहस्थ जीवन में मध्य 
मार्ग को ग्रहण किया । दादु और कबी र के शब्दों ;.. - "5 «. * * और परि- 
त्याग के मध्य मार्ग द्वारा मुक्ति की उपलब्धि करना था * । संसार के कर्मक्षेत्र, काम, 
क्रोध, मद, मोह के संघर्ष से पराजय मान लेना वह कायरों का काम समभते थे, उनसे 


१. “इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मदाद के साथ सूफियों के भावात्मक 
रहस्यवाद के साथ हृठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, ओर वंष्णवों 
के श्रहिसावाद तथा अ्पत्तिवाद का सेल करके भ्रपना पंथ खड़ा किया । 

रामचन्द्र शुकल-- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७७, द. स., 
सें० २०१२ काशी 
“विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने से पत्ता लगेगा कि संत मत के प्रवर्तक 
तथा उनके संतों के अधिकांश मंतव्य-यथा श्ुन्यागसन में सुरति का 
आरोप तथा परमभानन्द का आस्वादन योग की क्रियाएं श्रोर उनका 
ग्रभ्पास, भक्त में रहस्यवाद, गुरू का गो रव जांतपांत, तीथ ब्रत, आडंबर- 
पूर्ण विधि-निषेध आदि पाखण्डों का खंडन श्रादि-उन्हें गोरखनाथ के दल 
से पेत्तक सम्पत्ति के रूप में मिले थे। इन योगियों ने उन्हें वच्ञयानी व 
सहजयानी सिद्धों से लेकर, और उन पर आस्तिकता का रंग चढ़ा कर 
तथा उनकी अइलीलता व ऐन्द्रिकता का परिहार करके उन्हें गोरवान्वित 
व परिष्कृत किया । 
धर्मेन्द्र त्रद्मचारी-- संतकवि दरिया एक अनुशी लन, पु० ६८ 
« “ना हुम छाड़े ना ग्रहै ऐसा ज्ञान विचार, 
भद्धिभाव सेवे सदा दादू सुक्ति द्वार ।” 
दादू --दाइदयाल की बानी, पृ० १७० 
“भज्ज तोको है भजन को तन तोका है श्रान । 
भजन तजन के मध्य में सो कबीर सनमान ॥। 
कबीर--कबोी र वचनावलो, पृ० २७ इ्यामसुन्दरदास श्रा० स० ३९९६ 
बि० काशी 


ह 
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उस्दू कर उन पर विजय पाना शूरवीर का कार्य हैं। भ्रपने शरीर को संसार में रखते 
हुए अपने मन को राम में लगा दो । कष्ट, विपत्ति, अथवा उसकी ज्वाला तुम्हें स्परश 
भी नहीं कर पावेंगी ” । सन्‍्तों का मध्य-मार्ग जगत का सापेक्षिक दृष्टि से ग्रस्तित्व 
मानता है। जब मानव जगत के मोहक प्रलोभनों से संघर्ष कर शाश्वत सत्य की 
उपलब्धि कर लेता है, तब उसके लिए इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं रह जलता 
है। विश्व के संघर्ष से परांगमुख होना भगवद्भक्‍तों के लिए भ्रगौरव की वस्तु है 
उसे मानव के गभ्यन्तर में चलने वाले इस युद्ध में शूर का भाग लेना है, इसके लिए 
दढ़ता एवम्‌ लगन भआपेक्षित है। सन्‍्तों का आ्रादर्ग सत्ता र के मध्य निलिप्त एवम्‌ अना- 
पक्त भाव से रहना है। यह भनासक्ति वाह्य श्राचरणों से संबंधित न होकर भ्रम्यंतर 
की वस्तु है। इसी प्रनासक्ति का संबल लेकर सन्‍्तों ने ग्रहस्थ जीवन में मुक्ति पा 
लौ* । इन सन्त कवियों के भ्रनुसार आत्मपीड़न द्वारा कभी सम्यक मार्ग की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । मानव तन परमात्मा तक पहुँचने को साधना का एक सोपान है, 
प्रतः उनका पूर्ण संरक्षण एवम्‌ सदुपयोग वांछित है। इन सन्‍्तों की साधना भ्रन्तमु खी 
थी। समस्त वाह्याचार आदि के वह घोर विरोधी थे, उनके अनुसार काबा और 
कैलाश, मन्दिर औ्रौर मस्जिदों में ढूंढने के स्थान पर भगवान से अपने हृदय में 
साक्षात्कार किया जा सकता है, केवल शुद्ध हृदय की एकनिष्ठ भक्ति वांछित है? । 
सन्‍्तों में लोकहित की भावना झ्रधिक मिलती है। वह अपनी समस्त कामनाग्रों 
और इच्छाग्नों को ईश्वर के भ्रपित कर देते थे, प्रभु के साथ तादात्म्य पाकर उनकी 
इच्छा ईश्वरेच्छा हो जाती और उनकी समस्त विभूति सर्वजनहिताय थी । इन 
निगम ण सन्‍्तों की साधना का स्वरूप व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक प्रयासों में 
ही केन्द्रित था। उनका भगवद्‌-प्रेम विरागमूलक होते हुए भी सहजीवी प्राणियों के 
प्रति स्तेह का उद्रेक करता था। यह स्नेह निष्क्रिय न था प्रत्युत भ्रपने सहुजी बिय्ों के 
कष्ट परिहार के लाभपूर्ण परिणामों में प्रकट होता था। इन सन्‍्तों ने कष्ट सहन करते 
हुए अज्ञान और कुसंस्कारों को हटा कर सत्य का प्रचार किया। इन सन्‍्तों का भी 


१. “देह रहे संसार में जीव राम के सौथ, 
दाद कुछ व्यापे नहीं, काल फाल दुख त्रास ।” 
दादू--सन्त-बानी संग्रह भाग १ पु० ६३ 
२. “सतिगुरु को श्रसो बड़ाई, पुत्र कलन्न बिचे सति पाई।” 
नानक--ग्रन्थ साहब 
३. “भोको कहां ढंढ़े बन्दे, में तो तेरे पास में, 
ना में देवल ता में मस्जिद ना काबे कैलास में | 
ना तो जानो क्रिया कर्म में नहीं जोग वेराग में, 
खोजी होय तुरते मिलिहौं पल भर की तलास सें । 
; कबीर --कबीर वचनावली, सं० इ्यामतुन्दरदास पु० १०१, १०२ 


श्राठवाँ सं० १६६६ काशी 


सनन्‍्त-काव्य में नारी ८ 


व्यक्ति की पात्रता का मापदण्ड भक्ति ही था, तभी तो वह विषयलिप्त नृुपतारी 
को निनन्‍्दनीय और भक्तिमयी दासी को झ्रादरणीय बनाते हैँ) । 


संतों का नारी के प्रति दृष्टिकोण 
, धर्म, विराग और त्याग की भित्ति पर स्थित संत-संप्रदाय के विरागमूलक धर्म 
में नारी अपने कामिनी रूप तथा प्रलोभनों के साथ श्रवरोध सदृश थी। विश्व के 
प्रत्येक राष्ट्र एवम युग के विरागियों ने नारी को कामिनी एवम्‌ तप के मार्ग की बाधा 
मानकर उसे गहित बनाया है । युग-युगान्तर तक नारी पतनकारिणी, निन्‍्दनीय 
एवम्‌ त्याज्य समझी जाती रही। यह परम्परा संस्कृत के नीति-प्रन्थों में भी मिलती 
है। जन और नाथ कवियों ने उसे योग-मार्ग की बाधा और संस से पुरुष का नाश 
करने वाली बताया | नाथ एवम्‌ पन्थियों का यह दृष्टिविन्दु वत्जयानियों की घोर 
कामुकता एवम इन्द्रियपरायणता की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ था। नारी उपासना 
के दृष्परिणाम और अनाचा रों को देखकर ही गोरख को घोषित करना पड़ा कि नारी 
के संसर्ग में लीन पुरुष सरिता के तट पर स्थित ग्रनिदिचत जीवन दाले वक्ष के समान 
है । इसी परम्परा में सन्‍्तों ने नारी को अ्रविद्या का प्रतीक, माया का शस्त्र, मोह 
का आवरण मानकर उसकी भत्संना की। कबीर ने उसे नरक का द्वार माता, 
पलटू ने अस्सी वर्ष की जराजी णा में भी काम-भावना की शंका की । नारी निन्दा: 
कौ अ्रंग' 'चितावनी के अ्रंग', के अन्तगंत सन्तों ने पृष्ठ पर पृष्ठ भर डाले । सूंदरदास 
ने तो उसके समस्त शरीर को घृणास्पद एवम्‌ भयंकर बताते हुए उसके सम्पूर्ण अंगों 
की घातक बन से उपमा घटित की | 

इन सन्‍्तों ने नारी के कामजनित वासनात्मक स्वरूप को घृणास्पद और गहित 
बताया । उन्होंने काम मात्र को घृणित बताया श्रौर पुरुष श्र नारी दोनों को ही 
एक दूसरे के लिए कल्याणकारी और बन्धत स्वरूप माताओं | तारी का सत रूप, 


कल -कलसभकटाे 


१. “सय्यद शोंख किताब नीरखें, पंडित शांस्त्र विचार । 
सतगुरु के उपदेश बिना, तुम जानि के जीर्वाह मार | 
करो विचार विकार परिहरो, तरन तारने सोई । 
कह कबीर भगवंत भजन करु द्वितीपा और न कोई ॥।” 
कबी र--कबोर वचनावलो प्‌ृ० १४८, पद १२४५ 
“नप नारी क्यों निदिय क्‍यों हेरि चेरी कौ मान । 
ग्रोह माँगु संचारे तिष को ओह सुमिरे हरितास ।॥ 
कबी र--कबीर प्रन्थावली (परिशिष्ठ) पु० २५५, साखी ८७ 
२. “नदी तीरे विरवा नारी संग पुरुषा श्रलप जीवन की श्रासा' 
क्‍ गोरखनाथ---गोरखबानी, पृ० १३७, द्वि० सं० ३००३, प्रयाग 
, 'तारी वेरणि पुरुष की, पुरुषा वेरी तारि | 
भ्रन्तकाल दुन्‍्यू पचि भुए कछू न श्राया हाथ ॥” 
दादू--दादृदयाल की बानी, प० १७२ 


घर मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


उसकी कल्याण-विधायिनी-शक्ति उनंके लिए वन्दनीय एवम्‌ प्रशंसनीय है। पतित्रता 
को प्रत्यन्त ग्रादर एवम्‌ भक्ति की पात्र कहा हैं। नारी के जननी स्वरूप, उसके 
वात्सल्य की निन्‍दा से कबीर जैसे सन्त भी विद्रोह कर उठे। सती का आदर्श तो 
सन्‍्तों को अत्यन्त ही प्रिय लगा, उन्होंने अपनी साधना की तुलना सती की साधना 
से की है। सन्‍तों ने पतिब्रता शब्द का दुहरे श्र्थ में प्रयोग किया, लौकिक श्रौर 
ग्रलौकिक । यह तो स्पष्ट ही है कि सन्‍्तों ने नारी को भी भगवान्‌ की भक्ति का 
अधिकारी समझा, निगम ण सन्‍त कवयित्रियों की साधना इसका प्रमाण है । 


यद्यपि सन्‍्तों ने नारी को माया का ब्रह्मास्त्र, काम की कामिनी, वासना की 
कलुष्ति छाया समझ कर उसकी भर्त्सेना की, किन्तु निश्ुण औश्रौर सग्रण दोनों से 
परे, अपने प्रसीमप्रियतम के प्रति अपनी क्रोमल-भावनाग्रों की श्रभिव्यक्ति स्वयं 
नारी बन कर ही की । उन्होंने ईश्वर को पति माना तथा स्वयं पत्नी के हृदय के 
असीम पअनुराग, एकनिष्ठा से उसकी आराधना की ? । ब्रह्म की प्राप्ति का साधन 
प्रेम को माना है। भ्रात्मा और परमात्मा का जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध है, विर- 
हिंणी आत्मा प्रिय के तयनाभिराम रूप के दर्शनों की लालसा करती है। जीवात्मा 
का यह प्रेम पूर्वेराग के रूप में प्रकट होता है। भ्रन्तरात्मा अपने प्रिय से पृथक होकर 
विरह वेदता से व्याकुल हो जाती है । विरह वेदना के यह विदग्ध चित्रण कबीर 
दादू सुन्दरदास, दरिया साहिब, रेदास झ्रादि सभी सन्त कवियों एवं कवयित्रियों 
में मिलते हैँ। यह विरह वेदना-विदर्ध स्मृति पतिग्रृह आई हुई नारी के हृदय में 
प्रिपतम की स्भद्ति के समान है? । 


इन संतों ने तारी बन कर अपने अ्रविताशी प्रियतम के साथ अ्रभिसार किया, 
फाग खेला भ्रौर नाना विधि केलिक्री डराएँ की हैँ। इनका अंतिम लक्ष्य अपने को 





१. “सर्वात्ममूलक रहस्थवाद में माधुये भाव का उदय हुआ, जो कबीर और 
सब प्रेमास्यानक सब मुसलसान कवियों में विद्यमान है। वैष्णवों और 
सूफियों को उपासना साधुय भाव से युक्त होती है। दाशेनिकों ने 
परमात्मा को पुरुष शोर जगत को स्त्री रूप प्रकृति कहा है। माधु्य भाव 
इसी का भावुक रूप है, जिसमें परमात्मा की प्रियतम के रूप में उपासना 
होती है, भ्रौर जगत के नाना रूप स्त्री रूप में देखे जाते हये 

श्यामसुन्दरदास---कबीर ग्रन्थावली भूमिका पृ० ५७ 

२. “नहरवा हमको नह भावे 
सांई की नगरी परम भ्रति सुन्दर जहाँ कोइ जाइ न आये, 
चाँद सुरज जेंह पवन न पानी को संदेस पहुँचावे । 
दरद यह साईं को सुनावे॥” 

कंबी र--कबीर साहेब की शब्दावली, भाग १, प॒० ७२ 
१६२२, चोथो बार इलाहाबाद 


सन्त-काव्य में तारी रे 


प्रमात्मा में लीन कर देना हीं है। उपास्य के साथ एकीकरण, अभेदभाव की 
अनुभूति ही भक्त का चरम काव्य है | अनन्त प्रतीक्षा, ग्रविरल साधना, विरह की 
मर्मान्तक वेदना के उपरान्त वह चरमावस्था ञ्राती है, जब आ्रात्मारूपी नारी का 
अनन्त के साथ चिर-अभिलाषित तादात्म्य हो जाता है। इस को संतों ने आ्राध्या- 
>त्मिक विवाह कहा है? । भक्त रूपी दुलहिन इसके लिए अनेक प्रकार से सामग्री 

जुटाती है । भय, संकोच और लज्जा के विभिन्‍न भावों का स्वाभाविक अ्रंकन इन 
संतों के काव्य में हुआ है । 
नारी का श्रसत रूप 

त्याग श्रौर विरागपूर्ण साथना द्वारा शुद्ध हृदय ही प्रभु-भक्ति का अझ्रधिकारी 
हो सकता है, विश्वमो हिनी माया अपने विभिन्‍न प्रलोभनों, मनोरम आकर्षणों से 
मन को पथभ्रष्ट करना चाहती है। कामिनी उसकी सबसे बड़ी सहायिका है । 
उसका आ्राकषंण पाश ग्रत्यन्त कठिन है, उसकी माया से निष्कृति पाना दुर्गम है । 
वह मानव को सत से अ्रसत की ओर उन्मुख करती है, श्रत: सन्‍तों के लिए कामिनी 
का सर्वथा त्याग अनिवाय है। हु 

कबी रदास ने नारी संग को शत्यन्त दृषित और अ्कल्याणकारी बताते हुए 
कहा है कि नारी की छाया मात्र से विषधर श्रन्धा हो जाता है। उन लोगों को 
ज्ञात नहीं क्या गति होगी जो अहनिशि नारी के सहवास में रहते हैँ*। कामिनी 
रूपी सपिणी से ग्रह कृपा से ही निष्कृति पाई जा सकती है? । वह बाधिन, नित- 
नूतन शंगार कर समस्त लोक को उदरस्थ कर लेती है“ । उस नारी--चाहे स्वर्ण 
द्वारा मिमित सुगन्धमयी अभ्रपनी जननी ही क्‍यों न हो--के पास बठने का निषेध 
कबीर करते हैं५ । नारी जिस नर के संसर्ग में रहती है उसके तीन गृणों का नाश 
कर देती है, वह भक्ति और मुक्ति की शभ्रोर उन्मुख ही नहीं होता है* । इस 
भव को पार करने के मार्ग में दो दृष्कर घाटियाँ पड़ती हैँ, एक कनक और दूसरी 
कामिनी? | त्यागमयी पत्नी की गरिमा की विडम्बना करते हुए कबीर उसे संसार 
की जूठन बता कर उत्तम व्यक्तियों को उससे पृथक ही रहने का निर्देश देते हूँ ः । 

१. “दुलहिन गावहु मंगल चार 


हम धरि आए राजा राम भरतार 
कबी र--कबी र ग्रन्थावली, पू० ८७, पद १ 


कबी र-संतबानोी संग्रह, प्रथम भाग, पु० ५८ 
» कबीर-संतब्रानी संग्रह, प्रथम भाग, साखी ३ 
. कबोर-संतबानी संग्रह, प्रथम भाग, साखी ४ 
« कबीर --संतबानी संग्रह, साखी ७ 
. कबीर--संतबातो संग्रह, साली ८ 


कबीर--संतबानी संग्रह, साखी १ 


८. कबोर---कबीर पग्रन्थावली पु० ४० साखी १४ इयामसुन्दरदास संपादित 
१६९२८ प्रयाग 
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पर तारी और नारी का कामिती रूप अधिक घृणास्पद एवम निन्‍्दनीय है। 
स्त्री संसर्ग का वाह्य रूप मनोहर है, किन्तु उसके श्रभ्यंतर एवम्‌ परिणाम में घोर 
नर-संहारक विष है! । कामिनी रूपी काली नागिन के घातक प्रभाव से केवल 
यह लोक ही नहीं, प्रत्युत्‌ त्रिलोक अभिभूत है, केवल हरिभकत, अपनी भक्त के 
प्र्नाव से इससे निरलिप्त एवम्‌ मुक्त रह सके *। चरणदास ( १७०३ ई० ) १७६० सं०: 
भी परस्त्री और अपनी पत्नी दोनों को ही घोर आ्रापत्ति घोषित करते है। इस 
कामिनी के मनोमुग्धकारी स्वरूप ने सुर, असुर, यक्ष और गंधर्व को भी वशी भूत 
कर लिया है? । मलूकदास झ्ाकषणमयी कामिनी के नयन कटाक्षों की ओर दृष्टि- 
पात करने का ही निषेध करते हैं । महात्मा धरनीदास (१६५६ ई० ) १७१३ 
सं० नारी को बिजली एवम्‌ धन को फाँसी बता कर राम की कृपा से ही दोनों से 
रक्षा होना संभव बताते है" | साथ ही वह हरिजन स्नेही वेश्या को हरिजन से 
लजाने वाली पत्नी से श्रेष्ठ बतलाते हुँ? । भक्त दादृदयाल का कथन है कि कनक 
ओर कामिनी रूपी दीपशिखा की मनोहर ज्योति पर पतंग बन कर सारा संसार 
जल भरता है। उन्होंने नारी को नागिन और बाघिन बता कर उसके दंश को 


निदानहीन बताया” । उसका मृख से नाम लेने, एवम्‌ श्रांख से देखने तक को वह 
अकल्याणकारी मानते है? । 


नारी निन्दा, उसको घृणित बतलाने के विषय पर निग्रण कवयित्रियाँ मौन 
हैं; केवल पार्वती ने चित्त को कामिती के पास रखने का निषेध किया हें । विद्वान्‌ 
कवि सुन्दरदास ने तो नारी शरीर को ही नारीत्व माना है। उसके वाद्य रूप 
मात्र को सुन्दर बताया है। उन्होंने उसके शरीर की उपमा सघन बन से दी है? । 





' कंबोर--कबीर ग्रन्थावली प० ३९, सा८ स० ४ 

* केबीर--कबोर प्रन्थावली प्‌ृ० ३९, सा० स० १ 

“ “रनदास -चरनदास की बानी, पृ० २९ श्रौर १०६ 

मलूकदास-- मलूकदास की बानी, पृ० ७३ 

* परनौदास--धरनीदास की बाती (संतबानी संग्रह) पृ० ११४ 

* धरनीदास - धरनीदास की बानी (संतबानी संग्रह) प० ११६ 

' रहृदयाल--दादुदयाल की बानी, पृ० १२३, सा० ७२ 

* दाहदयाल-.-दाददयाल की बानी, प० १३१, सा० १६९ 

' धिन जोबन की करे न आस, चित्त त रखे कामिनी पास” 
सावित्री सिनहा--मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां में उद्धृत पृ० ५० 

* “कामिनो की देह मानौ कहिए सघन वन ह 

उहाँ कोउ जाइ सो तो भूलि के परतु है। 


ही. छ (0 सृध «&€ 0 ०७ >> 


#%” 
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सन्त-काव्य में नारी ष्पर 


वह उसे विष के अंकुर श्ौर फूलवाली विष की लता वताते हैं। उनके अनुसार 
तारी के रूप की सराहना श्र प्रशंसा करने वाले महागँवार हैं । 

सामान्यतः समस्त संत कवियों ने नारीके कामिनी रूप की निन्‍दा एवम भत्सेना 
की है। उसे घृणित, भयप्रद, टानिका रक, अ्रभिशापपूर्ण बतलाया है। यह सन्‍्त कवि 

* सहजयानियों एवम्‌ वज्रयानियों की नारी उपासना देख चुके थे, उसका वीभत्स रूप 

देख कर उन्हें नारी की ओर से विरक्ति एवम्‌ ग्लानि होना स्वाभाविक ही था । 
उन्होंने देखा कि योग एवम्‌ विराग का प्रथम सोपान इन्द्रिय-निग्रह ही है जबकि 
लोक और समाज की नैतिकता शिथिल हो गई है । नारी समाज की भोगलिप्सा का 
साधन मात्र है। इसी दृष्टिविन्दु से सुन्दरदास ने नारी को सुन्दरता वर्णन करने वाले 
काव्य को समाज के लिए बीमार की मिठाई के समान घातक बताया है* । 
नारी के सत्‌ रूप का चित्रण 

संतों का झ्रादर्श था नारी पति को परमेश्वर मान कर, सदा उसका निविरोध 
ग्राज्ञापालन एवम्‌ सेवा सुश्रषा करने वाली, पतिव्रता हो। नारी के पतिव्रता रूप को 
उन्होंने अत्यन्त उच्च बताकर उसकी एकनिष्ठा और त्याग को वन्दनीय बताया। 
अपने पति के शव के साथ आत्मोत्सर्ग करने वाली सती उसके अनुसार महान है। 
नारी का कतंव्य है कि वह पति ही को अ्रपना धर्म-कर्म -. ४ 5 «पर पर ५:7 समफे। 
जो नारी अनेक कष्टों और संतापों को सहन करती हुई, अपने घर के दुःख को पर 


कुंजर है गति कटि केहरि को भय जामे, 
बेनी काली नागिनीऊ फन को धरतु है। 
कुच है पहार कामचोर रहे जहाँ 
सांधिक कठाक्ष बात प्रान को हरतु है। 
सुन्दरदास एक ओर डर तासे 
राक्षस बदन षाऊ षाऊँ ही करतु है।” 
सुन्दरदास--सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ४३७ 
१. “विष को भूमि साहि विष हो के अंकुर भए 
नारो विष बेलि बढ़ी नख शिख देखिए 
>< >< >< 
विष के तन्त पत्तारि उरकाए झाँदी भरि 
सब नर वृक्ष पर लपटी हो लेषिए 
दर कहत कोड एक तउ बचि गए 
तिनक तो कहू लगा लागी नाहि पेषिए |” 
सुन्दरदास---सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ४३८, पद २ 
“सुन्दर कहुत नारी नखशिख निद रूप 
ताहि जे सराहै तेतो बड़ेई गंवार है। 
सुन्दरदास--सुन्दरदास प्रन्थावली पएृ० ४३८, पद 
२. सुन्दरदास--सुन्दरदास ग्रन्थावली, पु० ४४० 


न मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


घर के वैभव से श्रेष्ठ मानती है, वही पतिभक्त नारी के नाम से अ्रभिहित की जा 
सकती है। मु 

वस्तुत:, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन्त-सम्प्रदाय में पतिन्नता शब्द के 
दोहरे अर्थ हैं। लौकिक पत्तिव्रता से उनका तात्पय सामान्य स्त्री से है जो एकनिष्ठ 
भाव से अपने पति की सेवा और उपासना करती हुई अपने परिवार-धर्म का” 
पालन करती है। जिसके लिए चरणदास के छाब्दों में पर घर के वैभव से अपना 
दन्य श्रेयस्कर है । विशेष, श्रथवा श्रलौकिक पतिक्ता से सन्त कवियों का तात्पर्य 
भक्त है जिसमें इष्ट के प्रति ग्रटल अनुरक्ति एवम्‌ एकनिष्ठा अपेक्षित है। उसी प्रकार 
व्यभिचारिती' शब्द का भी सामान्य श्रौर विशेष दो रूपों में प्रयोग किया गया है, 
इस विषय का पूर्ण विश्लेषण आगे नारी के प्रतीक रूप में होगा । 


प्रतीक रूप में नारो 

सन्‍्तों का उपास्य निग्रुण श्रौर निराकार ब्रह्म है, जो निर्पाधि और निरा- 
कार है। निग्नुण में भी कुछ ग्रणों का आरोप, उपासना और भक्ति-साधन में 
आवश्यक है। उपनिषदों के तिराकार ब्रह्म में भी उपासना के लिए गुणों एवम्‌ सम्बन्ध 


भाव का आरोप किया गया। भक्ति-भाव की भ्रतिशयता में सम्त कवियों ने भी 
परमात्मा के साथ सांसारिक प्रेमगूलक संबंध स्थापित किए । जिस गूढ़ातिगृढ़ , उत्कट 
भक्ति, दृढ़ भ्रतुरक्ति एवम्‌ समर्पण की भावना की अ्रभिव्यक्ति वह अपने उपास्य के 
प्रति करना चाहते थे, वह केवल दाम्पत्य भाव में ही संभव हो सकती थी। अतः 
नारी को अ्रसत और माया का प्रतीक मानते हुए भी उसी के हृदय की कुसुम कोमल 
भावनाप्रों का अ्रवलम्ब लेकर, स्वयं प्रभु की बहुरिया बन कर सत्तों ने दृष्ट के प्रति 
प्रणय निवेदन किया । 
प्रत्येक देश के आ्राध्यात्मिक इतिहास में भक्तों ने दाम्पत्य भाव के प्रतीक के 
द्वारा ही भगवान्‌ के प्रति प्रेमाभक्ति की व्यंजना की । मध्यकालीन ईसाई योगी 
परमात्मा के साथ इस संयोग को ही ग्राध्यात्मिक विवाह कहते थे, सूफी काव्य में 
भी इसी रूपात्मक भावना को प्रश्नय मिला है। हिन्दू धरम में पुरुष और प्रकृति एवम्‌ 
समस्त कीड़ा विस्तार का प्रतीक पुरुष और नारी को ही माना गया है* । निर्गुण 
स्तों ने काव्य सम्बन्धी रूपक सन्‍्तों से लिया, किन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार 
उन्होंने परमात्मा को पुरुष मान कर उसकी उपासना की है। इन भक्त कवियों के 
अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र पुरुष है, भ्रन्य सभी भक्त उसकी पत्नियाँ हैं। दादू, कबीर 





१. अपने घर का दुख भला, पर घर का सुख छार । 

ऐसे जाने कुलवबधू सो सतवन्ती नार ॥। 
प्रनदास--संतबानोी संग्रह, पृ० १४७, दो० ४ 
२. पोताम्बरदत्त बड़ध्वाल-- हिन्दी काव्य में निगुंण सम्प्रदाय--पुृ० ३५४ 
(श्रनु० परशुराम चतुर्वेदी) सं० २००७ लखनऊ 


सन्त-काव्य में नारी ८७ 


ग्रादि के इसी प्रकार के कथन हैं? । 
स्वकीया भाव से उपासना 


बेष्णव कवियों ने भी वाम्पत्य भाव के रूपक द्वारा अपने हृदय की कोमल 
अनुभूतियों को इष्ट के प्रति व्यंजित किया किन्तु उन्होंने प्रभु को प्रेमी मानकर 
स्वयं को परकीया श्रथवा प्रेयसी माना । सन्‍्तों ने स्वकीया के श्रादर्श को” ही 
प्रांजल और पवित्र माना है। उन्होंने सती और पत्नी का ही अपने ऊपर आरोप 


किया । 
प्रेम के दो रूप, संयोग श्रोर वियोग 


प्रेम की दो दशाएं, संयोग और वियोग ; साहित्यिक भाषा के संभोग एवम्‌ 
विप्रलम्भ; का नामकरण सन्‍्तों ने विरह और मिलन किया । सन्‍्तों के मिलन में 
प्रिय और प्रेमी, उपासक और उपास्य का पूर्णरूपेण तादात्म्य हो जाता है, अ्रतः 
सन्‍्तों ने सूफियों के समान मिलन का अधिक चित्रण नहीं किया, किन्तु मिलन से 
पूर्व की विरहानुभूति, संयोग की उत्सुकता, प्रिय के ग्रुण तथा अपनी श्रयोग्यता 
का स्मरण कर चिन्ता, अभिसार की तैयारी, मिलन समय की स्कूच शऔर लज्जा 
आ्रादि का चित्रण सन्त कवियों के काव्य में बड़ा यथार्थ एवम्‌ मारमिक मिलता है। 
विरह-चित्ररण 
साहित्य के रसराज श्ंगार के प्राण विप्रलम्भ का काव्य और भक्त दोनों 
ही क्षेत्रों में समादरणीय स्थान है। रहस्यवादियों ने विरह को श्रात्मा की अ्न्धेरी 
रात (7०7४ पांह ०07. ॥॥6 800) कहां है। हिन्दी के सन्‍्त कवियों 
कबी र, दादू, नानक, मलूक, सूरदास, मीरा, रज्जब, रैदास के काव्य में उनकी 
विरहिणी आत्मा की श्रनन्त प्रियतम के प्रति व्यापक विरह की भावना मिलती 
है। नारी रूपी साधक ईश्वर पति की प्राप्ति की सावना के पथ पर अग्रसर हो तो 
है, आशा उससे आँखमिच्ौनी करती है, वेदना क्रीड़ा । कभी नैराश्य का गहनतम 
उसके हृदयतल को आच्छन्न कर लेता है। चरमनिराशा और ग्रवसाद के इन 
क्षणों में विरहाकुल आत्मा की पुकार साहित्य में प्रमर हो गई है । 
अनन्त प्रियतम की प्रतीक्षा की घड़ियाँ, उसका विरह भी अनन्त है। उसकी 
निनिमेष नयवों से प्रतीक्षा करते-करते नयनों में फाई पड़ती है और नाम-स्मरण 


१. “पुरिष हमारा एक है, हम नारी बहु प्रंग । 
जेज जसी ताहिसों, षेलें तिसही रंग॥।” 
दादृदयाल --दादुदयाल की बानी, पु० ३४, साखी ५७ 
२. “तलफि तलफि बविरहिन मरे, करि करि बहुत विलाप । 
विरह अश्रगिन सें सरि गई, पीव न पूछी बात! 
दादू--दादुदयाल की बानी भाग २, प्‌ु० ७० 


पद मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


से जिह्लना में छाले, पर वह निष्ठर प्रियतम नहीं भ्राता) । विरह सर्प के दंशन से 
उद्विन विरहिणी का चित्त मंत्र-तंत्र से भ्रप्रभावित है? । सन्‍्तों का यह विरह 
व्यापक होकर धरती झौर ग्राकाश दोनों को ही भस्मीभूत कर देता है? । श्रसीम 
के विरह में आ्राकूल प्रिय के शुभदशन को लालायित आत्मा के लिए विरह विपत्ति 
और दुख ही साथी है” । नारी का जीवन श्रसीम त्याग श्रौर उत्सगं का इतिहास 
होता है। सन्तहृदय में स्थित विरहिणी प्रिय दर्शन के लिए, उसके स्वागत समय 
के आरतीदीप की सज्जा में अपने शरीर का दीपक बनाकर प्राण की बत्ती 
डालकर, रुधिर के तेल से स्नेहदान कर मिलन की सतत प्रतीक्षा करती है” । 
प्रात्मा और परमात्मा का यह वियोग बड़ा दीघे है, रात्रि भर के वियोग 
के उपरान्त चकवी तो अपने प्रिय से मिल जाती है, हिन्‍्तु राम से बिछुड़ी 
आ्रात्मा दिवा-रात्रि के अनेक चक्रों के उपरान्त भी द्शन-लाभ नहीं कर पाती * । 
उस निष्ठुर प्रियतम को अपने उपासकों को तड़पाने ही में सुख मिलला है? । 
इन संत कवियों के विरह चित्रण में विरहिणी हृदय की भावनाश्रों, ग्रभिलाषाग्रों 
एवम्‌ श्रनुभूतियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुग्ना है। विरहिणी की प्रतीक्षा जन्म- 


१. “अंखिया तो राई परी पन्‍थ निहार-निहार । 
जिभ्या तो छाला पड़ा राम पुकार-पुकार 
कबी र-- संतबानी संग्रह, १० १५ 
२. “विरह भुवंगम तन डंसा मंत्र न लागे कोय । 
नाम वियोगी ना जिये जिये तो बाउर होय ॥* 
कबी र-- (कबीर ) संतबानो संग्रह, पृ० १५ 
३. “कबीर चिनगी विरह की तन पड़ी उड़ाय । 
तन जरि धरती ह्‌ जरी, भ्रम्बर जरिया जाय ।॥।* 
| कबीर--कबोर संतबानी संग्रह, पृ० १५ सा० रे४ 
४. “विरह भयों बिछावना श्रोढ़न विपत्ति विजोग। 
दुख सिरहाने पायतन कौन बना संयोग ॥ 
कबीर--संतबानी संग्रह, पृ० १५, सा० रेड 
५, “यहि तन'''कब मुख देवी पीऊ'** ४ 
कबीर--संतबानी संग्रह, पृ० १६ 
६. “चकवी बिछुड़ी'*'राति*'* ॥ 
द कबीर--संतबानी संग्रह, पृ० ७, दो० २ 
७, “बोरी ह्व चितवत फिरूँ हरि श्रावे केहि ओर 
छिन उठ छिन छिन गिर परूँ राम दुखी मतसोर।४ 


सहजोबाई---संतबानी संग्रह, भाग १, प० १७१, दोहा ५ 


सनन्‍्त-काव्य में नारी प्‌ 


जन्मान्तर की प्रतीक्षा है। प्रियतम युग-युगान्तर से पृथक है, किन्तु विरहिणी 
असीम धैर्य से तपस्वी की भाँति विरह की मर्मान्तक वेदना को सहती है वह अझध- 
जली के समान है? । कहीं विरहिणी पागल के समान प्रियतम को इतस्ततः खोजती 
हुई घूमती है कहीं वह दुखिनी पथिक से प्रिय की आगमन तिथि उसकी कुशलक्षेम 
पूछती है* । विरहिणी की साधना और अनन्‍्यता चातक के समान है? । 

वेदना और दुख, करुणा श्रोर शोक, रुदन और अश्वुधारा के मध्य ही प्रियतम 
की प्राप्ति हो सकती है, हास्य ग्रौर उल्लास के मध्य उसे ढूंढ़ना व्यर्थ है । सुन्दर- 
दास की नारी, अपलक नयनों से प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, उपहार के लिए 
यौवन का अ्रध्य लिए । उसे अपने भ्रजलि के जल के समान क्षणभंग्रर यौवन की 
व्यर्थता, एवम्‌ नश्वरता पर विषाद है” । विरहिणी की दुविधा में पड़ी हुई, पीड़ा 
श्र वेदना के भक भूलती हुईं दशा का सादृश्य गीली लकड़ी से दिखाया गया है। 
विरहिणी अपनी पीड़ा श्रौर वेदना के साम्राज्य की राजा अथवा रानी है। वस्तुत: 
विरह ही तो प्रेम का सुन्दरतम रूप है। जिस हृदय में विरह की श्रनुभूति नहीं है 
वह श्मशान के समान है । तारी-हृदय का सान्निध्य पाकर संत कवयित्रियों के 
काव्य में विरहिणी का दुख और दैन्य और भी स्वाभाविक रूप में मूर्त्त हुआ है* । 


१. “सुंदर विरहिन श्रधजरी, दुख कहै मुख रोइ 
जरि बरिं के भस्मी भई धुवा न विकसे कोई ।” 
सुन्दरदास--सुन्दर ग्रन्धावली, पृ० ६८३, सा० १८ 
२. “पथीड़ा बूक्के विरहिणी कहिने पीव की बात 
कब घर श्रावे कब मिलें जोऊँ दिन रात ।” 
दादूदयाल --दादू को बानो, दूसरा भाग, पृ० ५३, १५० शब्द 
३. “सुन्दर पिय के कारणों तलफे बारह मांस, 
निसदिन के लागी रहै चातक की सी प्यास । 
सुन्दरदास--सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ६, दो० २६ 
४. “हँसि हँसि कन्‍्त न पाइए जिन पाया तिन रोय । 
जो हाँसे ही हरि मिले तो नहीं दुह्म गिन कोय ।४ 
कबी र--कबीर ग्रन्थावली, पृ० ६, दो० २६ 
५, “जोवन सेरा जात है ज्यों अंजुरो का नोर। / 
सुन्दर विरहिन वापुरी क्यों करि बगाँधे धौर ।४ 
सुन्दरदास--सुन्दर ग्रन्थावली, पु० ६८५, पद ४२. 
६. “विरहा बुरहा जिन कहो, विरहा है सुलितान। 
जिस घट विरह न संचरे सो घट सदा मसान। 
कबी र--कबौर ग्रस्थावली, पृ० ६, दो० २१ 
७. “काग उड़ावत कर थके, नैत निहारत बाट । 


प्रेम सिन्‍्धु में परदयो सन ना निकसत को घाट 
दयाबाई --संतबानी संग्रह, प० १७१, पद ४ 
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मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


उद्दीपन रूप 


संयोग काल में प्रिय के सान्निध्य में सु और झानन्द प्रदान करने वाली 
वस्तुएँ वियोग में दुखद और काल सम प्रतीत होती हैं। चन्दन, चन्द्र ज्योत्स्ता 
ग्रादि शीतल पदार्थ प्रग्ति के समान दाहक हो जाते हैं । वर्षा ऋतु में बादलों की 
उमंड़-घुमड़ दामिनी की दमक और भी वेदनाप्रद होती है! । सन्‍तों के माधुरय॑ 
भावांतगंत रूपक के अनुसार यह जीवन नहर है, जहाँ श्रात्मा अपने प्रिय से विलग 
होकर रहती है । किन्तु प्रिय की स्मृति प्रतिक्षण उसके हृदय में रहती है। सत्‌, चित 
आनन्द के साम्राज्य में इस अ्रगम और भ्रगोचर का रंगमहल है, उसी रंगमहल में 
प्रिय से प्रभिसार संतों का काम्य है। भात्मा और परमात्मा के भिलन के मूल में 
प्रेम की उद्ाम भावना है, इसी प्रेम की मदमाती भावना के पूर्ण विकास के लिए 
आ्राध्यात्मिक विवाह की कल्पना हुई' । विकारहीन पायन अद्ुधारा से समस्त 








“बवौरी हूं चितबत, फिरूँ, हरि श्रावे केहि वाद। 
सोवत जागत एक पल नह विसरूँ ताहि ४ 
दयाबाई--संतवानी संग्रह, प० १७१, पद ४ 
“चन्दन सीतल चन्द्रमा जल सीतल सव कोइ । 
दादू विरहो रास का इन रमोौ कदे न होइ॥। 
दादू--दादुदयाल को बानी, पृ० ३६, दो० &४ 
“चोवा चन्दन कुमकुमा, उड़त श्रबीर गुलाल, 
सुन्दर विरहिन के हद उठति श्रग्नि की भाल ॥। 
दादूदयाल की बानी, पु० ६८४, पद २६ 
“दामिनी चमके चहुँ दिसा, बूँद लागत है वात । 
सुन्दर व्याकुल विरहिण रहे कि निकसे प्रान ॥ ' 
सुन्दरदास--सुन्दरदास ग्रन्थावली, पृ० ६८४, पद ४४ 
“मास असाढ़ रवि धरति जरावे, जलत जलत जल शआइ बुरावे । 
रुति सुभाय जिमीं सव जागी, श्रमुत धार होइ भर लागी ॥ 
जिमो सांहि उठी हरियाई, विरहिन पीव सिले जन जाई । 
सनिका सनि के भए उछाहा, कारत कौन विसारी नाहा।।” 


कबी र---कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३४ 


: “हृदय में स्पष्ट भावों को स्वतंत्र व्यंजना हुए बिना प्रेम की श्रभिव्यक्ति 


ही नहीं हो सकती, एक प्राण में दूसरे प्राण के घुल जाने की वांछा हुए 
बिना प्रेम में पूर्णता नहीं श्रा सलती । एक भावना का इसरो भावना में 
निहित हुए बिना प्रेम में मादकता नहीं झाती । श्रपनी श्राशाएँ श्राकां- 
क्षाएँ, अभिलाषाएँ श्रौर सब कुछ प्राराध्य के चरणों में समापित कर 
देने को भावना श्राए बिना प्रेम में सहदयता नहीं श्राती । प्रेम की सारी 
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मलिनता का परिहार हो जाता है, नारी रूपी साधक विरह की अग्नि में तपकर 
खरा हो जाता है, तब श्रात्मा झ्नौर परमात्मा का एकीकरण होता है। प्रेम के उर 
प्यालि को परमात्मा के हाथ से पीकर प्रात्मा युग-युगान्तर को मतवाली हे 
जाती है। 


मिलन के पूर्व को तेयारी 


नारी (आ्रात्मा अथवा भक्‍त) के हृदय में प्रिय के दर्शनों की उत्कट अभि: 
लाषा के साथ आकलता और उत्सुकता खेल रही है उसकी केवल एक कामन' 
एवम्‌ इच्छा है कि परम आराध्य के दशशन होवें! । नारी प्रिय मिलन के लिए 
सोलह छूंगार, अभिनव साज सज्जा करती है, जब अंत में निराशा ही मिलती है 
तब दुख और वेदना की अतिशयता में वह चीत्कार कर उठती है* । 


नारी प्रिय की प्रतीक्षा में है, उस लालसा में उसे शारीरिक ग्रावश्यकताग्र 
क्षुधा, तृष्णा और निद्रा की अनुभूति नहीं होती । सेजरिया बेरिन हो गई, जागते 
हुए ही विहान हो जाता है। पुनः प्रिय मिलन की इच्छा से वह अग्रसर होती है 
लज्जा उसके चरणों को बोभिल कर देती है, गति श्रटपटी हो जाती है, पुनःचढ़ 
चढ़ कर वह उस नीचे-ऊँचे मार्ग पर गिर पड़ती है? । भक्त के हृदय की नार्र 


व्यंजनाएँ और व्याख्याएँ एक पति पत्नी के सम्बन्ध में निहित है। रहस्य 
वाद के इसी प्रेम में श्रात्मा स्त्री बन कर परमात्मा के लिए तड़पती | 
सूफी मत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष परमात्मा रूपो स्त्री के लि। 
तड़पता है। इसी प्रेम के संयोग में रहस्थवाद श्र सूफीमत को पुर्णत 
है। प्रेम के इस संयोग को आध्यात्मिक विवाह कहते हैं । 
रामकुमार वर्मा--कबो र का रहस्यवाद, पु० ६६, १६३२ प्रयाः 
१. “वे दिन कब आवेगे माइ 
जा करन हम देह धारो है मिलिबो अंग लगाई 
कबी र-- कबीर ग्रन्थावली, पृ० १६: 
“ग्रविनासी दुलहा कब सिलिगों भगतन को रछपाल' 
कबीर---कबीर वचनावली, हरिश्रोध प० १४, 
२. “कियौ सिगांर मिलन के ताईं, हरि न मिले जग जीवन गुसाई 
हरि मेरो पिरहौं हरि की वहुरिया, राम बड़े में ततक लहुरिया। 
धनि पिय एके संग वसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। 
धन्न सुहागनि जो पिय को भाव, कहि कबीर फिरि जनसि न आवे। 
कबीर--परिशिष्ट' कबीर ग्रत्थावली, पृ० २७ 
३. “तलफ विनु वालम मोर जिया 
पिया मिलन की आस रहौ कव लों खरी 
ऊंचे नह चढ़े जाय मने लज्जा भारो। 
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पतिब्नता का प्रतोक 
सामान्य पतित्रता तथा परमात्मा से एकनिष्ठ प्रेम करनेवाले भक्त को एक 
मानकर सन्‍्तों ने पतिन्रता की महिमा गाई है? । परमन्रह्म को त्याग कर श्रन्य 
देवी-देवताओं की उपासना करनेवाले भक्त को व्यभिचारिणी माना है। व्यभि- 
०चारिणी अश्वद्धा और निन्‍दा की पात्री है" । इन भक्तों के प्रेम के आदर्श सदी 
श्रोर शूर हैं। निवृत्तिपरायण, संयमशील सच्तों के भ्रनुसार उनके काम, क्रोध, 
मद, मोह आदि के संघर्ष का थोड़ा बहुत आभास सती के संघर्ष से मिल 
सकता है? ।* 


१. “पतिन्नता सैलो भली काली कुचिल कुरूप, 


पतिब्रता के रूप पर वारों कोटि सझूप ।' 
कबीर---कबी र संतबानी सं० पू० ४० 
“पतितब्रता मेली भली गले कांच की पोत, 
सब सखियन में यों दिपे ज्यों रवि ससि की जोत । 
कबीर संतबानी सं० पु० ४० 
“कबीर रेख स्थंद्र की काजल दिया नह जाइ 
नेतू रमाइया रस रहा, दूजा कहाँ समाह ।” 
कबोर संतबानी पृ० १६ सा० ४ 
“उस सम्रथ का दास हूँ कदे न होइ श्रकाज, 
पतित्नता नागी रहे तो उस ही पुरिस को लाज ॥” 
कबीर संतबानी पृ० २० सा० १७ 
“पतिब्रता को ब्रत गहौ विभिचारिद अंग छार, 
पति पांवे सब दुख नसे, पावे सुक्ख श्रपार ।” 
चरनदास---चरनदास की बानी, वेलवेडियर प्रे० १६९०८, प्‌ृ० ६१ 
धपत्िब्रता के एक है व्यभिचारिनि के दोइ, 
पतिबरता व्यभिचारिनी सेला क्‍यों कर होइ।” 
चरनदास---चरनदास की बानी, प्‌० ६१ 
“कबीरदास के प्रेम के आददों सती और श्र हैं। भक्त का संग्राम श्र के 
संग्राम से भी बढ़कर है, सती के आत्मबलिदान से भी श्रेष्ठ है। परन्तु 
फिर भी यदि भक्त के श्रात्मबनलिदान की भलक कहीं दिख सकतो है तो 
वह सती और झ्ूर में ही दिखती है 
हजारोप्र साद द्विवेदी--कबीर पृ० १६४, १६४७ बम्बई 
“कबीरदास भक्त और पतिब्रता को एक कोटि में रखते थे । दोनों 
का धरम कठोर है, दोनों की वत्ति कोमल है, दोनों के सामने प्रलोभन 
का दुस्तर जंजाल है, दोनों ही कांचन धर्मो हैं, ...बाहर से म॒द्‌ भीतर 
से कठोर बाहर से कोमल भीतर से परुष । सबकी सेवा में व्यस्त पर 
एक की आराधिका पत्तिन्नता ही भक्त के साथ तुलनीय हो सकती है।” 
हजारीप्रसाद द्विवेदी---कबीर पृ० १६१ 


९४ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य मेँ'ना री-भावना 


साता का रूपक 

तारी के मातृत्व, उसके स्नेहपूर्ण, वात्सल्य, अगाध ममता और क्षमाशीलता 
मे सन्‍तों के श्रन्तर को छुपा होगा, तभी उन्होंने भगवान को माता मानकर स्वयं 
को बालक माना है। ममतामयी, स्नेह-प्राणा जननी के समक्ष पुत्र का बड़ा 
अपराध भी क्षम्य और नगण्य होता है। वह बालक के सुख-दुख, हास-उल्सास” 
को उससे अधिक श्रनुभव करती है। इसी जननी की स्नेहमयी प्रकृति की दुह्ई 
देकर, कबीर अपने अपराध क्षमा कराते हैं? । 


इलेष रूप में नारो 

कुछ सन्त कवि, कवि होने के अतिरिक्त विद्वात और काव्य-मर्मज्ञ भी थे । 
यथा सुन्दरदास जिन्होंने नारी शब्द में इलेष का चमत्कार दिखाते हुए काव्य- 
रचना की है-। नारी शब्द के द्विश्रथेक प्रयोग में, एक से उनका तात्पर्य सामान्य 

स्त्री से है, दूधरे से मानव की / -* *.५* नाड़ी के अपश्रंश (नारी रूप) 

से* । संकेत रूप से उन्होंने नारी के कतेव्य एवम्‌ आदर्श का निर्देश किया है कि 
उसे मृठ़भाषिणी होना चाहिए | उसकी योग्यता, क्षमता पर ग्रृह का सुख ओर 
शान्ति भ्रवलम्बित है। 

त्याग और तपस्या की जिस आधारभूमि पर सन्त स्थित थे, उसके अनुसार 
सनन्‍तों ने नारी के कामिनी रूप को त्याज्य और घृणित बताया । संयम तथा ग्रात्म- 
निरोध को श्रेयस्कर समभने वाले संतों ने कामी पुरुष और नारी दोनों को ही श्रसत्‌ 


१, “हरि जननी में बालक तेरा, काहे न श्रोगुन वकक्‍सहु मेरा । 
...सृत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते । 
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उत्तारे माता। 
कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ।” 
कबीर--कबोर ग्रस्थावली, पदावली, पृ० १२३, पद १११ 
“दाोदू कहें नहीं बस मोरा 
तू जननी में बालक तोरा” 
के दादू--दादुदयाल को बानी, पु० ७५, १७८ पद 
. * २, “जाके घर नारो भली, सुन्दर ताके चेन । 
जाके करकसा कलह करे दित रन ॥ 
सुन्दरदास---सुन्दर प्रन्थावली, पु० ७०७ 
“नारी फिरे गली गली ताको लज्जा नाहि। 
सुन्दर मारो सरस को पुरुष घुस्पो घर माहि।। 
सुन्दरदास--सुन्दर ग्रन्थावली, पु० ७०८, पद १४ 
“प्लो सयानों श्राइ जो समुक्ावे बहु भाँति । 
कुलवन्ती माने कहो सुन्दर उपजे स्वांति ॥” 
सुन्दरदास--सुन्दर ग्रन्थावली, पृु० ७०६, पद २२ 





सनन्‍्त-काव्य में नारी €्प्र्‌ 


का प्रतीक माना, क्योंकि उनका आदर्श भिन्‍न था । काम को प्रधानता देने वाला 
पुरुष भी उनके अनुसार नाग है* । यह सन्त कवि भक्ति-साधना में काम आदि. 
प्रवृत्तियों को सबसे बड़ा अवरोध मानते थे । झ्राकषंणमयी नारी इसी से उनकी 
भत्सता एवम्‌ निन्‍दा की पात्र भ्रवश्य थी। पर नारी के कल्याणमय रूप पातिव्रत एवम्‌ 

नसतीत्व की उपेक्षा वे न कर सके। नारी हृदय के निश्छल समर्पण, भ्राकांक्षारहित 
स्तेह और निरछल भक्ति के साथ उन्होंने ग्रपती भावनाञ्रों का तादात्म्य कर दिया, 
तथा स्वयं को भ्रविनाशी प्रियतम की पत्ती एवम्‌ प्रेयसी माना । नारी के वात्सल्यपूर्ण 
माता रूप के प्रति भी सन्‍्तों के हृदय में श्रद्धा की भावना थी। साथ ही दीर्धघकाल 
से धर्म के क्षेत्र से बहिष्कृत नारी को सन्‍्तों ने भक्ति का अधिकारी माना। सन्‍्तों के 
काव्य में नारी के प्रति खण्डनात्मक दृष्टिकोण, उसका प्रतीक रूप, पतिब्रता रूप के 
प्रति मोह ओर आदर की भावना तो मिलती है, पर तत्कालीन नारी की सामा- 
जिक, भ्राथिक स्थिति के विषय में सन्‍त मौन हैं। सन्‍्तों ने नारी के भक्ति के अधि- 
कार को तो मान्यता दी, परन्तु उसके अ्रन्य ग्राथिक, सामाजिक शअ्रधिकारों के प्रति 
वे अन्यमनस्क ही रहे । 


१. “ऊंच भवन कनक कामिनी सिखरि धजा फहराइ, 
ताते भली मधुकरों संत संत संग गुन गाइ ॥॥” 
कबीर--कबोर प्रन्थावली, इयामसुन्दरदास संपादित, पृ० २४८, दो० २ 
परिशिष्ट 
२. “विष कर्म की कंचुली पहिर हुमा नरनाग | 
सिर फोड़ सुझे तहीं को श्रगिला श्रभ्ाग 
कबीर--कबौर ग्रन्थावली, प्‌ ४१, दो० २१ 
३. “जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति नहोय । 
पता तोड़े हरि भज,, भक्त कहाबे सोय ॥' 
कबोर---कबीर वचनावली, हरिआ्रौध, पृ० ६, सा० 5५ 


प्रकरण २ 
सफी-काव्य में नारी 


कबीर श्रादि सन्त कवियों के उपदेश, जटिल उल्टवासियों एवम्‌ संध्या भाषा 
की पदावली में कहे हुए पद जनता के हृदय को नहीं स्पर्श कर सके, उनका 
निग ण॑ ब्रह्म, सवेशक्तिमान एवम्‌ सर्वव्यापक होता हुआ भी एक सीमित वर्ग के ज्ञान 
का विषय ही बन सका। परन्तु इन प्रेमगाथाकारों ने मानव जीवन की सामान्य 
पृष्ठभमि में घटित प्रेम और त्याग की लोकगाथाओं में श्रपनी सजनात्मक प्रतिभा 
से प्राणोन्मेष कर जिन काव्यों की फारसी मसनवी-पद्धति पर रचना की, वे जन- 
हृदय की संवेदना को गृदगुदा रहे थे। इन सूफी कवियों ने भारतीय लोक- 
हृदय में रमी हुई हिन्दू-जीवन की आख्यायिकाश्रों को लेकर बाधाओ्रों एवम्‌ कठि- 
नाइयों के मध्य अविचलित रहने वाले जिस प्रेम का चित्रण किया वह किसी विशेष 
वर्ग अ्रथवा जाति की संपत्ति न होकर मानवमात्र का भ्रधिकार है । इन सूफी कवियों 


ने लौकिक प्र म के माध्यम के द्वारा ही अलौकिक प्रेम, इश्कमजाजी द्वारा ही इश्क- 
हकीकी का चित्रण किया । 


सुफो-काव्य को पृष्ठभूमि 


सूफी काव्य का उद्गम स्थान फारस और ईरान ही है । यद्यपि सूफी-मत को 
इस्लाम का एक प्रधान अ्रंग माना जाता है, पर मुहम्मद साहब के आ्राविर्भाव के 
पूर्वे ही सूफी-मत का उद्भव एवम्‌ विक्रास हो चुका था। सूफियों का परम प्रेम देव- 
दास एवम्‌ देवदासियों के मादन-भाव का ही परिमाजित रूप है । जिस समय इस्लाम 
के अनुयायी हदीस का अपने संकीर्ण स्वार्थानुसार अर्थ लगा रहे थे | धर्म प्रचार की 
पवित्र भूमि सत्ता-स्थापन के लिए हिंसा एवम्‌ रक्तपात की रंगभूमि बनी हुई थी । 
उसी समय प्रेम की प्रतिमा राबिया (मु० ८०९) का श्राविर्भाव हुआ । वह अपने 
को परमात्मा की दुलहिन मान कर उसके विरह में तड़पती थी । मंसूर ने खुदा और 
बन्दे के अभेद-भाव को सिद्ध करता चाहा । धर्मान्धों को मंसर के इस सिद्धान्त में 
इस्लाम की स्पष्ट अ्रवहेलता प्रतीत हुई। भारतीय भ्रद्वैत को ही ग्रमनहलक की परम 
अनुभूति में पर्यव्तित कर हल्लाज़ अ्रथवा मंसर ने अ्रपने उत्सरग से सफी मत को 
बलदान किया सत्ताधारियों की धर्मान्धता से बचने के लिए सफी लोगों ते अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार भ्राख्यान तथा मसनवी के रूप में प्रतीक पद्धति से करना प्रारम्भ 
कर दिया। मौलाना रूमी आदि मनीषियों ने इसी रोचक प्रणाली का अव- 
लंबन किया । मौलाना रूमी की मसनबियों की लघु-काव्य-कथाओओं में कुरान का तत्व 
इवस्‌ तसव्वुफका सार निहित है। हाफिज, उमरणैयाम और रूमी इन्हीं का 


सूफी-काव्य में नारी 8७ 


अनुकरण सूफियों की काव्य परम्परा में हुआ है । इन सभी कवियों के काब्यों में प्रेम 
की पीर, सुरा की मादकता, आ्राध्यात्म को तीब्रता है । इस्लाम की कृपाण की धार, 
उसकी दुर्दान्‍्त हिसा देखने के पुर्व ही भारत इन सूफी दरवेश्ों की प्रेम-कहानियाँ 
सुन चुका था। शान्ति स्थापन, धर्मोन्माद के दानव के शान्त हो जाने पर जन-सा था - 
रण उत्तकी ओर उन्मुख हुआ । त्याग और उत्सर्ग की भित्ति पर स्थित सिर का 
सोदा करने वाले प्रेम की कहानियाँ जन-हृदय के श्रौत्सुक्य एवम्‌ कौतृहल का केन्द्र 
बती । हिन्दू-जीबद की सामान्य प्रेम कथाएं सूफी सिद्धान्तों के साँचे में ढल कर 
वियोग की पीड़ा और संयोग की माधुरी में प्रमर हो गई । 

सूफी-काव्य वस्तुतः प्रेम काव्य है। यहाँ आत्मा और परमात्मा ही प्रेम के 
आलम्बन हैं । असीम के अनुराग की मादकतापूर्ण मदिरा इस अनुराग को 
उद्दीप्त करती रहती है। सामान्यतः: सुरा से मानव कुछ समय के लिए सांस्तारिक 
दुख-सुख, हर्ष-संताय, की ज्वालाञों से मुक्त हो जाता है । पर यह प्रेम-मदिरा का 
मतवाला सदा ब्रह्मानन्द में लीन रहता है। प्रभु के साक्षात्कार, उससे प्रेम-सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने के उपरान्त साधक जिस खुमारी की स्थिति में रहता है उसकी 
व्यंजना सूफी कवियों ने मदिरा के प्रतीक से की है । मानस की मृदुल अभिलाषाशओों 
का ग्रालम्बन अल्लाह अथवा प्रेयसी मधुबाला (साकी ) बन कर इस हाला को अपने 
कनुम-कोनल-दरों से वितरित करता है। यही मदिरा सच्तों में भी श्रमृत अथवा 
सोमरस के नाम से अभिहित हुई! । ईरान सदा से ही सम्यता एवम्‌ संस्कृति के 
ग्रभ्युत्थान का केन्द्रस्थल रहा है। तसब्वुफ पर ईरान की संस्कृति का प्रभाव 
अधिक है। 
सुफी जीवन-द्ों न 

इस्लाम को मान्यता देते हुए भी सूफियों के सिद्धान्त उससे भिन्‍न हैं । इस्लाम 
पामाजिक धर्म है। वह नमाज़ रोजे श्रादि पर श्रधिक बल देता है। परन्तु इन 
पफी सन्‍्तों के अनुसार वाह्याचार व्यर्थ हे | व्यक्तिगत साधना और ग्रात्मशुद्धि 
ग़रा ही मानव जीवन में इच्छित वस्तु एवम्‌ ध्येय को पा सकता है। सूफी होने के 
लए पहले तृष्णा, काम, क्रोध आ्रादि मनोविकारों का दमन भ्रावश्यक है । भारत 
में आकर तत्कालीन नाथपंथी योगियों झ्रादि के प्रभाव से हठयोग का भी उनके 
सेद्धान्तों में समावेश हो गया। तत्कालीन भारतीय धर्मों से सूफी मत में कई 
प्रमानताएँ हैं । भारतीय धर्मों का अ्रह्नेत, एकेश्वरवाद की भावना, योग प्राणायाम 
ही विधियाँ, गुरु को श्रधिकाधिक महत्व देना तथा असीम सत्ता के प्रति प्रेम भाव 
'खना, आदि सूफी कवियों में भी रही हैं। सूफी कवियों का ब्रह्म इस्लाम का 
बुदा ही है, तथा रसल और पैगम्बर भी उन्हें मान्य हैं । सूफियों का ईश्वर भय 
१. “खेचरी सुद्रा में योगी की ऊध्वंगा जिह्ना उसी अमृत रस का पान करती 

रहती है । यही श्रमत सोमरस है इसको पान करने वाला योगी श्रमर हो 


जाता है। 
हजारीप्रसाद द्विवेदी --कबीर, पु० ४८, ४६, द्वितीय सं० १६४७, बस्बई 
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का कारण नहीं, भ्रपितु प्रेम और उपासता का पात्र है। विश्व के कण कण, प्रकृति 
' के प्रत्येक श्रवयव में उसी की महिमा देख कर हृदय उससे पूर्ण परिचय कर लेता 
है । जीव से श्रेष्ट होने पर भी उसे जीव के सुख-दुख से संवेदना है। 
सफी अपने खुदा से संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है, यह प्रेम और अनुराग ही 
उसका जीवन है । यह प्रेम ही सूफी-दर्शन अथवा सिद्धान्तों की ग्राधारशिला है । 
वह लौकिक प्रेम को अपने ध्येय तक पहुंचने का सोपान मानते हैं! । इस प्रेम और 
उपासना की भावुकता के होते हुए भी सूफियों का ब्रह्म श्रमूर्त ही है। सूफी मत में 
भी संतों के समान प्रेम को सर्वाधिक महत्व मिला है। उनके अनुसार ईश्वर ने प्रेम 
के ही' कारण संसार की उत्पत्ति की। प्रेम में मरते वाला व्यक्ति अमर हो जाता 
है? । इन सूफियों ने संतों के समान प्रेम का पथ अत्यन्त दुर्गेस माना) | प्रेस के 
मार्ग का सबसे बड़ा बाधक शैतान है, यह शैतान भारतीय-दर्शन की माया ही है। 
जिस प्रकार माया ब्रह्म से ही उत्पन्न है, उसी प्रकार शतान भी श्रल्लाह का ही 
श्रंश है । सूफी मत में सर्वात्मवाद का बहुत महत्व है। सूफी प्रत्येक वस्तु में अपने 
उपास्य का ही नूर, उसी का श्रप्रतिम सौन्दर्य देखते हें। उस जमाल को दृष्टिगत . 
कर ही सूफी साधक खुदा की झोर अग्रसर होता रहता है। सूफी श्रपने अनन्त 
प्रियतम के अनन्त वियोग में लीन रहता है, अ्रतः उसने अपने काव्यों में भी वियोग 
को महत्त्व दिया है। वियोग मानव को अमरत्व प्रदान कर देता है । अनन्त के 





१. “यही कारण हे कि सूफी साफ-साफ कह देते हूँ कि इश्कमज़ाजी इदक- 
हकीकी की सीढ़ो है। शर उसी के हारा इंसान खुदी को भेंठ कर खुदा 
बन जाता है (-.. 

चन्द्रवती पांडेय--तसव्युफ श्रथवा सूफी मत, पु० ११, १६४८ द्वि० सं० काशो 

२. “अलष प्रेप कारत जग कोन्हा । धन जो सीस प्रेम मंह दीन्हा । 
जाना जेहिक प्रेम मा जोया। मर न कबहूं सो मर जीया ॥ 
प्रेम खेत है यह दुनियाई प्रेमी पुरुष करत बोशाई । 
जीवन जाग प्रेम को कहई, सोवन सीचु को प्रेमी कहई ॥।' 
न्रमोहम्मद--इन्द्रावती : हिन्दी के कवि और काव्य : भाग ३, पु० ७८ 

गणेशप्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद 
“भलेहि प्रेम है कठिन दुहेला । दुइ जग तरा प्रेम जेहि खेला 
जेहि सीस प्रेम पंथ लावा, सो पृथ्वी मंह काहे श्रावा ।” 
जायसी -जायसी ग्रन्थावली : माताप्रसाद गुप्त: पृ० १८६५, १६५२ प्रयाग 
३. “गिरिवर प्रेम विकट श्रति ऊंचा । धाइ चढ़ासो तहाँ पहुंचा (४ 
. उस्मान--चित्रावलो ; जगमोहन सस्पादित ; पृ० ४४ 

“जिहि तन सन विरहा संचर, सो जिउ जीवै नहि पुनि मर ४ 

झालस--माधवानल-कामकंदला ; हिन्दी के कवि और काव्य : 


खत ३,प० २०३ 


मं 


दे 
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इस विरह में विश्व का कण कण व्याकूल रहता है। 

इन सब सूफी कवियों को यजीद का मत मान्य है। इसके अनुसार जीव खुदा 
का ही प्रतिबिम्ब है । जीवात्मा के प्रति परमात्मा का प्रेम उसके प्रेम से कहीं श्रधिक 
है। पर अज्ञान एवम्‌ मोह के आवरण के कारण जीव यह जानता है कि वह खुदा 
को प्यार कर रहा है। जीव विश्व की माया में अपने उस प्रेम को भूल जाता है 
तब परमात्मा अपने दूत अ्रथवा गुरु द्वारा उसको अपना संदेश भेजता है। इसी 
कारण सूफी-दर्शन एवम्‌ काव्यों में गुरु एवम्‌ ग्रुरु-परम्परा का बहुत महत्व है । गृरु 
की कृपा से ही झात्मा और परमात्मा का एकीकरण, पग्रनलहक की अनुभूति 
संभव है। यह 'अहं ब्रह्मास्मि' का ही परिवर्तित रूप है। वेसुधी श्रथवा हाल की 
दवा में ही जीव को अद्वत की अनुभूति होती है। उसके पश्चात्‌ वह परमात्मा से 
एकीकरण के लिए व्याकूल हो उठता है । उसकी प्रेममयी दृष्टि प्रकृति की प्रत्येक 
क्रीड़ा में दिव्य शक्ति का आभास पाती है। हाल की दशा में अ्रद्वेत की भ्रनुभूति 
के पश्चात्‌ साधक उसके साक्षात्कार एवम्‌ दर्शन के लिए व्याकूल हो उठता है । यही 
वेदना इसके समस्त दर्शनों एवम सिद्धान्तों का ग्राधार है । 


दाम्पत्य-भाव का! प्रतीक 


इन सूफियों ने अपने हृदय की उत्कट रति की ग्रभिव्यक्ति दाम्पत्य भाव के 
प्रतीक द्वारा ही की। किन्तु इस प्रतीक में उन्होंने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा 
को पुरुष मान कर ही प्रेम की पीर की भ्रभिव्यंजना की। इब्त भ्ररबी के अ्रनुसार 
ईद्वर को स्त्री रूप में मान कर उपासना करना श्रेष्ठ है'। फारसी-परम्परा में 
प्रेम की प्रबलता, विरह वेदना में पुरुष ही ग्रधिक व्यग्र होता है। श्रतः इन सूफी 
कवियों ने झ्रात्मा को पुरुष माना | प्रेम की उद्रता, रति की प्रवलता के कारण 
उनकी विरह वेदना भी तीत्र होती है, उन्हें समस्त विश्व ही अपने विरह से प्रभा- 
वित प्रतीत होता है । किन्तु यह विरह सामान्य अथवा लौकिक न होने के कारण 
श्रत्यन्त मधुर सौख्यमय है। विश्व की सृष्टि से पूर्व श्रात्मा परमात्मा के ही पास 
थी, उसका यह पार्थिव अ्रस्तित्व निर्वासन सा है, और उसकी वियोग भावना घर 
की याद सी । 

सामान्यतः मृत्यु मानव जीवन का अ्वसान होने के कारण दुख एवम्‌ जोक का 
कारण होती है । परन्तु सूफियों के अनुसार मृत्यु महामिलन है, मृत्यु उपरान्त 
जीवात्मा चिरकालीन विरह वेदना को मेल कर अ्सी म एवम्‌ अनन्त में लीन हो जाती 
है। संभवत: यही इन सूफी संतों का काम्य एकता के वेवाहिक मण्डप में परमात्मा 


के साथ रहस्यमय विवाह है । अतः सूफी सन्‍्तों एवम्‌ कवियों के लिए मृत्यु, हष 





१, निकल्सन--स्टडीज्ञ इन इस्लामिक मिस्टिसिज्स, पु० १६१, १६२१ 
हि कैस्न्निज 
२, निकल्सन--मिस्टिक्स आफ इस्लास, पृ० ११६, १६१४ लंदन 


] 


३. रेनाहड निकल्सन--द मिस्टिक्स आफ इस्लास, पृ० ११६, १६१४ लंदत 
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एवम्‌ उल्लास की वाहिका है। उन्होंने मृत्यु का वर्णन बड़े मनोयोग से किया है। 
प्रेमगाथाप्रों को परम्परा ओर श्राध्यात्मवाद 


जायसी ने अपने से पूर्व की कुछ प्रेम-गायाग्रों का उल्लेख किया है! । 
रामकुमार वर्मा के अनुसार इत प्रेमगाथाओं का प्रारम्भ मुल्ला दाउद की नूरक - 
ग्रौर चनन्‍्दा से होता है* । श्रीगरोश हो जाने पर भी इन प्रेमगाथाश्रों की परम्परा 
बहुत देर से चली। जायसी के दिए हुए प्रसंग में से उनके पूर्व की केवल मृगावती 


गौर मधुमालती प्राप्य हैं, शेष अ्रप्राप्य हैं। 


मृगावती.. कृतुबन (१५४८ सं०) १५०१० 

मघुमालती मंझन (१५५० सं० ६४५ सं० का मध्यकाल ) 
१४९३६०, १५३८ के मध्य 

पदुमावत॒  जायसी (१५६७ सं०) १५४० ई० 

चित्रावली उस्मात (१६७० सं०) १६१३ ई० 

इन्द्राववी न्रमुहम्मद (१८० १ सं०) १७४४ ई० 


माघवानल-कामकन्दला आलम (१६९७ सं०) १६४० ई० 

इन सभी प्रेमगाथाग्रों के कथानक प्रेमकथाए हैं । प्रेम ही उनका केरद्रविन्दु 
है । पद्मावत में रत्नसेत एवम्‌ रानी पद्मावती की प्रेमकथा का चित्रण हुझा है । 
चित्रावली में उस्मान ने सुजान-चित्रावली तथा चुजान-कोलातरती के प्रणय का 
वर्णन किया है। ज॑साकि पहले ही कहा जा चुका है कि इनमें पृरुष में ही प्रेम का 
उत्कषे ग्रधिक दिखाया गया है। विरह जनित वेदता और उद्गेग पुरुष में ही श्रधिक 
है। वास्तव में सूफी कवियों का ध्येय अ्रपने दाशेंनिक सिद्धान्तों को कहानी के 
रूप में मनोरंजक कर जनसामान्य के समक्ष रखना था। पू्ववर्ती कवियों ने 
अपने सिद्धान्तों को ही अश्रधिक प्रधानता दी, कहानी का महत्व उनके लिए गौण 
था। परन्तु धीरे-धीरे मनसवी ढंग से लिखी हुई इन प्रेम-गाथाओ्रों में साधारण 


ि्निनीफि तस्‍त न हिला + था 


१. “विक्रम धंसा प्रेम के बारां, सपतावति कहूँ गएउ पतारा। 
सधुपा सुगुधावतोी लागी, गगन प्र होइगा वेरागी । 
राजकुंवर बेचलपुर गएउ, भिरगावति कहूँ जोगो भएउ। 
साध कुंवर खण्डरावत जोगू, मधुमालती कहूँ दीन्हु वियोग । 
प्रेमावति कहूँ सुरसरि साधा, उषा लागि श्रतिरुद्ध वरलागा । 
जायसी--जा यसी प्रतव्थावली, राभचन्द्र शुक्ल, १९३४ द्वि० सं० प्रयाग 
पृ० ११३, ११४ 
२. “धामिक काल के प्रेस काव्य का आ्रादि चन्दावत या चन्दावत से ही सानना 
चाहिए। यद्यपि इस प्रेम कथा की परम्परा बहुत बाद में श्रारम्भ हुई 
पर उसका श्रीगरणेद सुल्‍ला दाउद ने कर दिया,। 
रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास, 


पृ० ३०६९, १६५४ प्रयाग 
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प्रेम का वर्णन मात्र मिलने लगा। युसुफ-जुलेखा इस उत्तरकालीन मनोवत्ति के 
उदाहरण हैं । * 
खाध्यात्सवाद 

कवियों ने इन लौकिक प्रेम कथाझ्रों द्वारा आध्यात्मिक विचार प्रकट किए 
हैं। जायसी के पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, न्र मुहम्मद की इन्द्रावतीक 
आलम की गापत्रानल-कामवन्दला सभी में नायक नायिकाग्रों के ग्रण-अवण- 
चित्रदर्शत स्वप्न श्रथवा प्रत्यक्ष-दर्शन द्वारा उसके सौन्दर्य का परिचय पाकर व्यग्र 
हो उठता है। नायिका का वासस्थान भ्गम्य है, जहाँ पहुँच कर मानव को अनन्त 
सुख और शाच्ति की प्राप्ति होती है। वह पुनः सांसारिक संतापों की धूप सहने 
नहीं भ्राता है? । इन काव्यों पर हठयोग का सी प्रभाव है। 


आध्यात्मिकता के विषय में मतभेद 

इन सूफी-काव्यों के आध्यात्मिक संकेत के विषय में मतभेद है। यद्यपि 
जायसी ने अपना सांकेतिक कोष भी भ्न्त में दिया है, तथा अ्रन्य कवियों ने भी 
नख-शिख-वर्णन में श्रतौकिकता का समावेश किया है । इस विषय पर विभिन्न 
विचार निम्नलिखित हैं :-- 


१. “पथिक जो पहुँचे सहि धाम्‌, दुख विसरे सुख होइ विसराम्‌ । 
जिन्हे वह पाइ छांह अझनूपा, बहुरि न श्राइ सही यह छूपा ॥ 
ह जायसी--जायसी ग्रन्धावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३३८ 
२. “सारी कथावस्तु प्रेमासु्यान में ही विस्तार पाती है, और उसमें किसी 
प्रकार को उपदेश देने की प्रवृत्ति नहीं लक्षित होती । कथा समाप्ति पर 
संक्षेप में कथा के अंगों और पात्रों को सफीमत पर घटित किया जाता 
है। और समस्त कथा सें एक श्राध्यात्मिक व्यंजना (5॥6207५) श्रा 
जाती है ।” 
रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३२८, 
१९५४ प्रयाग 
“इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित प्रेमकुथाशरों द्वारा प्रेम मार्ग 
का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लोकिक प्रेम के बहाने उस 
प्रेम तत्व का श्राभास दिया है, जो प्रियतम ईइवर से मिलाने वाला है।* 
रामचन्द्र शक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७१, 
२०१२ संवत्‌ काशी 
इसी का समर्थन हिन्दी के कवि श्रौर काव्य तृतीय भाग ([प्रेस- 
गाथा-काव्य संग्रह की भूमिका में गरोश प्रसाद द्विवेदी ने किया है।) 
गणेदप्रसाद दिवेदी--हिन्दी के कवि और काव्य भाग ३, पू० & 
/इन काव्पों में श्राध्यात्मिकता के छोटे-छोटे संकेत हूँ, जो कि परम्परा का 
प्रभाव है। उससे इन काव्यों में किसी प्रकार की श्रन्योक्ति श्रथवा सम- 
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सुफी-काव्य में नारी 
: हत प्रमगाथाकार सूफियों के श्रनुसार नारी प्यार एवम्‌ उपासना की वस्तु है। 
उसे योग, त्याग और उत्सग द्वारा ही पाया जाता है । बल प्रयोग श्रथवा कृपाण 
की धारा से उसे भ्रधिकृत नहीं किया जा सकता है। उसका प्रेम लौकिक हो . 
ग्रथवा अलौकिक अपने में ही महान्‌ है। सूफी कवियों में सन्‍्तों के समान खण्ड- 
नात्मक पक्ष का अभाव है। उन्होंने नारी को ग्रसत्‌ की प्रतीक, नरक का द्वार 
तप की बाधा ने मानकर कल्याण एवम्‌ सत्‌ की विधायिका माना है। निसंशय: 
सूफी-मत में नारी के प्रति भव्य दृष्टिकोण होगा, तभी तो उसे उन्होंने अन्नत 
का प्रतीक माना है | यद्यपि कथानक के मध्य में नारी के प्रति सामान्य कथनों 
में उसकी दुबंलताश्रों एवम्‌ दुग्रु णों की व्याख्या कर उसे मतिहीन बताया है | उसे 
कामिनी और भोग की श्रोर उन्मुख करने वाली बताया है। सम्भव है यह कवियों 
के मत से सम्बन्धित न हो। उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण तत्कालीन सामाजिक 
परम्परा से भिन्‍त है। सामान्यतः सभी सूफी-काव्यों में नारी के सत्‌-रूप ने ही 
व्यंजना पाई है। उतके अनुसार नारी का प्रेम और अनुराग पुरुष के लिए काम्य 
है। नारी के विमोहक सौन्दर्य पर वह मुग्ध हो जाता है! । यद्यपि वह नारी के 
ऊपर दीपशिखा पर दलभ के समान बलि होने को प्रस्तुत है*, पर उसके इस 
प्रेम में वासना अथवा लोलुपता नहीं है, तभी अप्सरा को देखकर भी रत्नसेन 





सोक्ति की भावना नहीं श्राती। इनकी लोकिकता का पर्याप्त प्रमाण 
इनका काम-शास्त्र-खण्ड, संयोग वर्णन भ्रादि दे रहे हैं ।” 
कमल कुल श्रेष्ठ--हिन्दी प्रेमाख्यानक-काव्य, पृ० १७३, १६९५३ श्रजमेर 
“इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साध्ुहिक रूप से इन कहानियों में सूफी 
सिद्धान्तों को व्यंजना नहीं है । ये कवि किसी श्रन्योक्ति को काव्य में नहीं 
रखते थे। ये कवि इन कहानियों के माध्यम से नैतिक व एकाध सामिक 
उपदेश देते थे। इन्हें सुफी प्रेममार्गो कहना गलत है, और भक्ति-युग के 
निर्गुण-काव्य को दो शाखायें बनाकर इन्हें दूसरी मे रखना महत्व- 
हीन है ।” 
कमल कुल श्रेष्ठ--हिन्दी प्रेमार्यानक-काव्य, पृु० १७३, १९५३ श्रजमेर 
१. “पदुमावति राजा के बारी, हों जोगी तेहि लागि भिखारी । 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, साताप्रसाद गुप्त, पृ० २६७ 
२. “भएऊ भिखारि नारि तुम्ह लागी, दीप पतंग होर अ्रगएऊँ भ्रागी । 
भेंवर खोज जस पाये केवा, तुम्ह कांटे से जिव पर छेवा ॥॥” 
जायसी--जा यसो ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० ३२८ 
“जेहि कारन पिव पहिरा कन्या, जीव देत हाँ तेहि के पन्‍्या ।” 


उस्सान--उस्म्रान चित्रावली, पृ० १३० 
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प्रभावित नहीं होता । 


श्रन्योक्ति श्रथवा समासोक्ति सम्बन्धी विवाद को त्याग देने पर भी सूफी- 

काव्यों में नारी के दो रूप दृष्टिगत होते हैं । पद्मावती, चित्रावली, मधुमालती तथा 

मुगावती आदि केवल सामान्य नायिका मात्र नहीं हैं, वह दिव्य शक्ति की प्रतीक 

” हैं। सूफियों की रहस्यवादी प्रणय-मूला भक्ति के भ्रनुसार प्रेमी अथवा आत्मा- 

साधक है, और प्रेमिका ईश्वर अथवा दिव्य बुद्धि है। यह दृष्टिविन्दु का अन्तर 
फारसी पद्धति के कारण हे । 


लोकिक ओर पअलोकिक दोनों हूप 


सूफियों की भावाभिव्यक्ति एवम्‌ वर्णन शैली की सबसे बड़ी विशेषता यही है, 
कि उसमें नारी के दोनों रूपों का सम्यक चित्रण मिलता है* । वह दिव्य शक्ति की 
प्रतीक होने के भ्रतिरिक्त सामान्य अ्रस्थि मज्जा की भाव-आन्दोलित मानव-प्र तिमा 
भी हैं। श्रलोकिकता से समन्वित होने के साथ ही उसमें व्यावहारिकता एवम्‌ 
प्रत्युत्सन्त मति भी है। नारी सुलभ ईर्ष्या, सपत्ती द्वेष की भावना से प्रेरित होकर 
वह सपत्नी से विवाद करती तथा ढ्वेष की ज्वाला में ज्वलित होती है। पातिब्त के 
गौरव से सम्पन्त इन नायिकाओ्रों में दिव्य शक्ति के साथ नारी के सहज समर्पण एवम्‌ 
उत्सर्ग की भावना भी है। भ्रत: यह तो स्पष्ठ हो ही जाता है कि सूफी काव्य में 
नारी लौकिक और शअ्रलौकिक दोनों रूपों में चित्रित की गई है । प्नलौकिक रूप में 
वह परम शक्ति, ज्योति, साधक की साधना, उपासना और भक्त की पात्री है। 
लौकिक रूप में वह पुरुष की प्रेयसी और पत्ती है। ग्रृह के कर्मक्षेत्र, विविध पारि- 
वारिक सम्बन्धों में उसके सत्‌ एवम्‌ भ्रसत्‌ रूप की व्यंजना हुई है। 


अलोकिक रूप 


परम शक्ति की प्रतीक नारी अ्लोछ्तिक एवम दिव्य स्वरूप से समस्त विश्व को 
मोहामभिभूत कर लेती है। उस्मान की चित्रावली संसार की मणि है, देवगण भी 
जिसके तेज-पुंज के समक्ष नत हैं। ब्रह्म के समान वह विरोधी ग्रुणों से पूर्ण है, प्रकट 
होते हुए भी वह सामान्य जन की दृष्टि से परे है। चारों वेदों के रहस्य से अभिन्न ब्रह्मा 
तथा निष्काम सेवक शंकर भी उस अदृश्य तेज समन्वित शक्ति की भ्रगाधता को पा न 
सके । साधारण जन के माया तथा भौतिक प्रलोभनों के झ्रावरण से श्राच्छन्ननयन 
उसको देखने में अ्रसमर्थ है। यद्यपि वह इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रही है, 


१. “भलेहि रंग तोहि आछरि राता, मोहि दोसरे सौ भाव न बाता।” 
जायसी--जायसी प्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० २६१ 
२. “इस परोक्ष अ्रथवा गुह्म प्रेम की व्यंजता की विशेषता यह है, उसमें लौकिक 
और अलोकिक रूप साथ-साथ चलते हैं । दोनों का श्रपना महत्व 
होता है।' 
हरिकान्त श्रीवास्तव-भारती य हिन्दी प्रेमार्यान, प० ५७, १६५४, काशी 
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प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उसका अस्तित्व है? । इन दिव्य प्रतीकों का नख-शिख 
वर्णन भी अ्रलौकिकतापूर्ण है। पद्मावती के भूकुटि संचालन से सम्पूर्ण विश्व प्रभि- 
भूत है। उस तेज-पुंज की दन्ददा देवगण करने को उत्कण्ठित रहते हैं। उसके पायलों 
के नूपुर में चन्द्र और सूर्य की दीप्ति ऋनकार करती रहती है, नक्षत्र और तारे ही 
उसके पैरों के श्राभूषण हैं । इन्द्रावती का नल-शिख भी अलौकिक है? । इस दिव्य 
शवित की प्रतीक नारी के रूप, ग्रुण श्रवण, प्रत्यक्ष भ्रथवा श्रप्रत्यक्ष दशन से, रहस्य- 
वादी भाषा में नबी अ्रथवा गुरु द्वारा उसके नूर श्रोर जमाल का श्राभास पाकर साधक 
प्रकृति तथा संसार की प्रत्येक वस्तु एवम व्यापार को उसी श्रनन्त से प्रभावित 
पाता है। सूफी साधकों का यह सिद्धान्त कि ईश्वर का श्रात्मा पर उससे अधिक प्रेम 
होता है, भी यहाँ घटित होता है। श्रनेक बाधाओं तथा श्रवरोधों के मध्य झविच- 
लित रहने वाले साधक के इस प्रेम को देख कर, उसकी गूढ़ता का परिचय पाकर 
उस दिव्य शक्ति ग्रथवा विद्या का भी उस पर विद्योग अ्रवराग हो जाता है, वह भी 
उसकी विरह वेदना से व्यथित हो जाती है। नारी के अ्रलौकिक रूप के दर्शंन-काल 
में, श्रथवा दिव्य शक्ति के साक्षात्कार में साधक उस तेजपुंज को सह नहीं पाता और 
उसे हाल अ्रथवा बेसुधी भरा जाती है। इस भ्रलौकिक नारी के आाकांक्षी पुरुष को 
स्वर्ग की श्रभिलाषा नहीं रहती है । वह पुरुष की गुरु, उसके प्रेम पंथ की निर्देशिका 
होती है। इसके मोहन रूप, दिव्य तेजोमय सौन्दर्य के अवलोकन के उपरान्त साधक 
में दृढ़ता एवम्‌ साहस का स्फुरण होता है, भर उसके चरणों में अपने प्राण का पुष्प 


१. “उन बानन्हु श्रस को न मारा । बेधि रहा सगरो संसारा ॥। 
जायसी--जायसी प्रस्थावली, पृ० १८६९ 
“गगन नखत श्रस जाहि न गने। हैं सब बान श्रोहि के हमें ॥ 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पृ० १८६ 
२. “देवता हाथ-हाथ पग॒ लेही, पगु पर जहाँ सीस तहूँ देहीं । 
माथे भाग को दहुँ श्रस पावा, केवल चरण ले सीस चढ़ावा ॥। 
चूरा चाँद सुरज उजियारा, पायल बीच कर्राह नकारा । 
श्रनवट विछिया नखत तराई, पहुँच सके को पावन्हि ताई ॥ 
जायसी --जायसी प्रन्थावली, प्‌ १६६ 
... ३. “अर रूपवस्ती सुन्दर भ्राहै, विनु देखे सब ताहि सराहै । 
खोले मुख परभात देखाव, खोलें केस साँफ होइ आवे। 
नूर सुहस्मद--इन्द्रावती : हिन्दी कवि और काव्य भाग ३ : 
द पृ० ६०, इलाहाबाद 
४. “हों कविलास काह ले करऊँ, सोई कविलास लागि प्रोहि सरऊँ। 
ओहि के बार जीवनहुँ वारो, सिर उतारि नेवछावरि डारों।। 
जायसौ--जायसी ग्रन्थावली (साता प्रसाद गुप्त) पृ० २६२ 


सूफी-काव्य में नारी १०५ 


भी चढ़ा देने को तत्पर हो जाता है? । 
नारी का लौकिक रूप 


प्रतीक तथा कूछ विशेष स्थलों को हटा देने पर सफी कवियों की नारी लौकिक 
और सामान्य हो जाती है। इनके प्रेम-प्रधान दृष्टिविन्दु के अनुसार प्रेम ही जीवन 
की चरम गति है। इनके पात्रों का आदर्श प्रेमश्मार्ग को अपनाना ही है | नारी के 
लौकिक रूप में प्रेयसी के रूप की ही प्रधानता है। वह प्रेमोन्मत्त प्रेमिका सामाजिक 
प्रतिबन्धों को नगण्य मानती है तथा बाधा और कठिनाइयों से पराभूत नहीं होती 
है । उनका प्रेम नक्षत्र के समान गतिशील न होकर शिला सा दृढ़ ओर अविचल 
होता है। साधारण मानवी के समान वह वियोग की वेदना से दुखी झौर संयोग की 
सरसता में लीन हो जाती है। उसके प्रेम का पर्यवसान अ्रन्त में विवाह होता है। 
विवाह के उपरान्त प्रेयसी की उद्याम प्रेम-भावना वासना के निर्जीव विलास में 
निमज्जित हो जाती है। इन प्रेम गाथाकारों की भावना फारसी और सामयिक परि- 
स्थितियों के विलास प्रधान दृष्टिविन्द के कारण वैभव और विलास के सीमित क्षेत्र 
में ही केन्द्रित रही । इन समस्त कवियों की नायिका वैभव एवम्‌ विलास में पली 
सुकुमारी हैं। सामान्य नारी, उसके दुख-सुख इनके काव्य में अभिव्यक्ति न पा सके । 
सभी सूफी नायिकाएँ पद्मावती, मधुमालती, इन्द्रावती और चित्रावली बैभव और 
ऐश्वर्य की ही पृष्ठभूमि में पलती हैँ । पुष्पशैया पर पली यह नारी सौर्य और 
विलास को भ्रमराई में यौवन और प्रणय के सुनहले स्वप्व देखती हैं। यौवनागमन 
के साथ ही कन्‍्त की चाह उनके हृदय को ग़रुदगु॒दाने लगती है । 

पुतः प्रेम का व्यापार आरम्भ हो जाता है। चित्र-दर्शन गृण-अ्रवण, स्वप्न- 
दर्शन आ्रादि से प्रेम का आरम्भ होता है । सामाजिक बन्धन एवम्‌ रूढ़ियाँ कल- 
लज्जा और भ्रुरुजनों का विरोध आदि अवरोधों के मध्य प्रेम का यह पादप विकसित 
होता रहता है। इन सुकूमारियों का विरह ऊहात्मक व्यापारों और राजकीय 
शीतोपचारों से पूर्ण है। इन समस्त अ्रवरोधों एवम्‌ कठिनाइयों के उपरान्त विवाह 
' हो जाता है। विवाहोपरान्त मिलन के समय की वासना एवम्‌ कामुकता के प्रदर्शन 
में इन कवियों ने आध्यात्म की पावनता तथा मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया 
है। इन नायिकाश्रों में प्रेयसी रूप के ग्रतिरिक्त सामाजिक अथवा पारिवारिक 


१. “सो पदमावति गुर हो चेला, जोग तन्‍्त तेहि कारन खेला । 
जीउ काढ़ि भुई घरो लिलाटू, श्रोहि कह देहुँ हिए में पाटू ।'' 
जायसी--जायसी प्रस्थावली : माता प्रसाद गुप्त : पृ० २८५ 
२. “एक दिवस पदमावति रानी, हीरामन तहूं कहा सयानी । 
सुन हीरामन कहाँ बुकाई, दिन-दिन मदन सतावे आई । 
जोबन मोर भयो जस गंगा, देह-देह हम्ह लगा अनंगा ॥। 
जायसी---जायसी प्रन्थावली, : रामचरस््र शुक्ल, पृ० २१, 
२००६ सं० काशी 


१०६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


जीवन के मध्य सत्‌ और आदर्श रूप की श्रभिव्यवित कम हुई है। इनके त्याग और 
बलिदान की सीमा उत्सगग की भावना का अ्रवसान प्रेयसी रूप में ही हो जाता है। 
उनमें घैयें एवम्‌ सहिष्णुता का अभाव है | सपत्ती के उल्लेखमात्र से देष और ईष्या 
चींत्कार कर उठती है। सामयिक प्रभाव के कारण इन प्रेम-काव्यकारों की नारी 
का रूप श्रृंगार की छाया से मलिनृ है। नारी-भेद कथन तथा उद्दीपन विभाव के ” 

अन्तर्गत ख-शिख वर्णन की प्रणाली प्रहण में इनका श्रंगारी दृष्टिकोण स्पष्ट है। 
पद्मावत और चित्रावली में वायिकाग्नों के जातिगत भेदों का उल्लेख तथा उनके 
लक्षणों का चित्रण हुआ है? । विविध जाति की स्त्रियों के वर्णन में नायिका-भेद 
की परम्परा का झ्राभास मिलता है । 


कवियों की नारी-विषयक उक्तियाँ 


इत सूफी कवियों ने नारी के स्वभाव, उसके मूल्य सम्बन्धी कुछ सामान्य 
उक्तियाँ की हैँ, इनका कारण चाहे परम्परा रही हो ग्रथवा युग की व्यापक विलासी 
प्रवृत्ति के कारण नारी को तुच्छ समभने की प्रवृत्ति। यह उक्तियाँ तत्का- 
लीन नारी की स्थिति तथा कवियों की नारी-भावना पर प्रकाश डालती हैं । 
पद्मावत में पद्मावती के रूप सौरभ से मतवाला होकर रत्नसेन सिंहल को प्रस्थान 
करता है। उसकी विवाहिता पत्नी राम और सीता का उदाहरण देकर साथ ले 
चलने का अनुरोध करती है। रत्नसेन उसके स्नेहसिक्त अ्रनुरोध को ठुकरा कर 
सम्पूर्ण नारी जाति पर मतिहीनता का आरोप करता है? । वह नारी को भोग की 


१. नारी-भेद वर्णन, राधवचेतन द्वारा तथा नलशिख वर्णोत्र--- 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, प्‌ू० ४२९, 
४३४ से ४४४ तक 
क्‍ उस्सान चित्रावली---पृ० २१०, २१७ 
. ३. “चलो भाव सो ब्राह्मत बारी, बनियाइन नाइन पनिहारी, 
चली सोनारिन कंचन बरनी, रजदूती खतरिन मन हरनी । 
लोनी धन हलवाइन भलो, श्रधर मिठाई बाँटल चली।” 
तर सुहम्मद---इंद्रावती, प० ६५ 
“से भ्रह्मन पद्मावती चलो, छत्तीस पुरी में मोहते भली । 
भे कोरी संग पहिरि पटोरा, बाँभनि ठाउँ सहस अंग मोरा । 
श्रगरवारिनि गज गवन करेई, वे सिनि पाव हंस गति देई । 
चंदेलनि ठवेंकन्ह पगढ़ा रा, चली चौहानी होइ रतकारा । 
चली सोनारि सोहाग सोहातो, भ्रौ कलवारि प्रेम मधुमाँती ॥” 
जायसो---जायसी ग्रन्थावलो, पृू० २४५, २४६ 
२. “तुम्ह तिरिश्रा मतिहीन तुम्हारी, सुरुव सो जो मले घर नारी ।” 
जायती--जायसी ग्रन्थावली, प० २०६९ 


सूफी-काव्य में नारी १०७ 


सामग्रियों में सम्मिलित कर योगियों के लिए उसे ग्रनावश्यक बताता है? । दूसरे 
स्थल पर रणोद्यत बादल उसे अ्वला तथा बुद्धिहीन बताता है। पुनः उसकी अचेतन 
भूमि से तुलता करके, तिरिया और भूमि दोनों को ही खड़ग की अनुगामिनी 
बताता है* । यह उक्ति उस समय के राजपूतों के प्रताप, वारी और प्रेम को 
कारण बनाकर युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति की ओर इंगित कर रही है। राजपूतों में नारी 
का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व न था। उतको अपना वर निर्वाचन करने में स्वतन्त्रता न थी। 
घोर संग्राम और भीषण नर-संहार नारी को लेकर ही होते थे, तथा भूमि के साथ 
ही नारी भी विजयी की संपत्ति हो जाती थी। नारी वासना का प्रतिरूप मान कर 
असत्‌ की वाहिका तथा कतेव्य मार्ग की वाधा मानी जाती थी। इन्द्रावती में 
राजकुंवर के अपने विवाहिता के प्रति कथन में इसी प्रकार की ध्वनि है । चित्रा- 
वबली के नायक सुजान का दृष्टिकोण तुच्छता एवम हीनता का ही है। नारी की 
सुलभता के कारण उसका कुछ मूल्य नहीं था, वह पैर की जूती अ्रथवा उपानह 
 समभी जाती थी। उससे अन्धानुकरण एवम्‌ अनुकूलता की भ्रपेक्षा की जाती थीं । 
सुजान पुनः नारी को ही सम्बोधित करके उसे विवेकमयी बताता है, और कहता 
है कि स्त्रियों की स्थिरता के कारण लोग उन्हें देहरी कहते हैं, और वह घर संभा- 
लती है, इसलिए घरनी अ्रथवा ग्ृहिणी कहते हैं | भ्रतः उसकी सार्थकता ग्रहजी वन के 
कर्तव्यों का सम्पादन करने में ही हेँ। । जल में विपत्ति पड़ने पर जब चित्रावली एवम्‌ 
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१. “जोगिन्ह कहा भोग सों काजू चहे न मेहरो चहे न राजू” 
जायसी-- जाथसी ग्रन्थावली (माताप्रसाद गुप्त) पृ० २०६ 
२. “तिरिया पुहुसि खरग को चेरी। जीते खरग होइ तेहि केरी ।” 
>< >< >< 
“तुमह श्रबला सुग्धबुधि जाने जाननिहार 
जहेँ पुरुषन्ह कह वीर-रस भाव न तहां सिगांर ४” 
जायसो--जायसो ग्रन्थावली, पु० ५३२ 
३. “तुम कासिनोी सत हीनी भोग सुपावहु सोंहि । 
प्रेम खींच है मो कहँ सूझ बृछू नहि तोहि।॥” 
न्‌ रमुहम्म द-- इन्द्रावत, हिन्दी के कवि और काव्य भाग हे सें से, 
पृ० ८५७ 
४. “जैसे पनही पांव की बसे तिया सुभाउ। 
पुरुष पन्‍थ चलि आपने, पनही तजे न पाउ ॥' 
उस्सान--चित्रावली (जगमोहन सम्पादित) पृ० १७६ 
५. “कहे सुजान सुनहु वर नारी। तुम सयानि ओ बूभकनहारी। 
मेहरिन्हु कहें लोग सब देहरी । धरे अ्रसन स्थिर सोई मेहरी ॥ 
को पुनि घरनि कहे सब कोई । घर्राह संभारे घरनी सोई ॥। 
उस्मान--चित्रावली (जगमोहन सम्पादित) प० १७६ 
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कौलावती में बलिदान होने के लिए विवाद होंता है, तब भी सुजान उनके प्रति 
ही नहीं सम्पूर्ण नारी जाति के प्रति अवज्ञा दिखलाता हुआझ्ना उन्हें बुद्धिहीव का 
विशेषण देता है) । तारी स्वभाव से ही दुबंल आघात सहने में श्रसमर्थ समभी 
जाती रही है। सुजान के न मिलने पर जब राजा दुखावेग में रुदन करने लगता है 
तब उससे प्रकारान्तर से यही कहा जाता है कि वह पुरुष है उसे साहस रखना 
चाहिए, रुदन और करुणा स्त्रियों का शस्त्र है? । 

युग की भावनाश्रों के प्रभाव से नारी भोग का उपकरण तथा विलास का 
साधन थी किन्तु साथ ही वह पुरुष के पुरुषत्व की कसौटी थी। जब अलाउद्दीन 
राजा से पद्मिती को माँगता है, तब नारीत्व की मर्यादा की रक्षा में सन्‍नद्ध क्षत्रिय 
वीर का स्वाभिमान चीत्कार कर -उठता है। चाहे जितना बड़ा वैभवशाली राजा 
हो, किन्तु किसी की ब्याहता स्त्री को मांगना अनुचित है? । नारी की मर्यादा 
उसके गोरव की रक्षा के समक्ष बड़े-बड़े राज्य भी उत्सर्ग किए जा सकते है । 
किन्तु सत्र नारी की मर्यादा को यह गोरब नहीं प्राप्त था। विलास की प्रवृत्ति 
तथा सामन्तवादी परम्परा में नारी उपहार की वस्तु, राजनीति के दांव-पेंचों का 
्रस्त्र, सामग्री समझी जाती थी। सोहिल राजा सौन्दय की प्रशंसा सुनकर कौला- 
व॒ती को मांगता है, झ्नौर बलप्रयोग का भय दिखलाता है" । किन्तु क्षत्रिय जाति 
का आदर्श यही मात्रा जाता था कि यदि कहीं स्त्री श्रथवा गाय की करुण पुकार 
सुनें तो सब प्रकार की कठिनाइयों एवम्‌ बाधाग्नों को सहन कर उनकी रक्षा 
करना उचित है। इसके प्रतिकूल चलने से अपयश एवम्‌ पाप का भागी होना पड़ता 
था । नारी अवध्य थी, नारी वध महान पातक समझा जाता था। तभी माधवा- 





१. “कहिसि मेहरिन्ह बुद्धि नह रति, हों श्रब मरहुँ होहि सती ।” 
उस्मांन--चित्रावली, पृ० २३२ 
२. “जो तुम पुरुष भरो अ्रस रोई, मेहरिन्हु का समुभझाव कोई ।” 
उस्मान--चित्रा वली, प० ८७ 
२. “का मोहि सिघ देखाबसि श्राई, कहौ तो सारदूल ले खाई । 
भलेहि साह पुहुसिपति भारी, माँग न कोई पुरुख के नारी ४” 
जायसी--जायसी प्रन्थावलो : माताप्रसाद गुप्त : पृ० ४४७ 
४. “जो पे गृहुनि जाइ घर केरी, का चितउर केहि काज चेंदेरी ।” 
जायसी--जायसी ग्रस्थावली, पु० ४४८ 
१. “जो हित देउ तो मया करेऊ, नाहि तो कठि करि श्ाई लेऊँ।” 
उस्मान--चित्रावली, पू० १८८ 
६. “क्षत्री सुनि जो ना करे, तिय श्र गाय गृहारि। 
पुहुरी कुल गारी परे, सरग होह मुख छारि ।॥'' 
उस्मान-- चित्नावली, प० १४६ 
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नल कामकन्दला में कामकन्दला की मृत्यु-हेतु अपने को समझ कर विक्रम को 
परिताप होता है! । । 
युग की विचारधारा के अनुसार नारी पत्नी, सहवर्मिणी व होकर दासी थी। 
कुश श्रौर जल लेकर कन्या का पिता उसे समपित करते हुए विनय करता था, 
कि पति उसे दासी समझ कर ग्रहण करे*। नारी को अपनी कुलमर्यादा तथा 
सामाजिक मान्यताओं में सीमित होकर चलना पड़ता था। चरित्र की पवित्रता 
पर ग्रधिक बल दिया जाता थाउं । कन्या-जन्म विवाह की कठिनाइयों, परिस्थितियों 
की श्रनिश्चितता में दुख श्रोर चिन्ता का कारण था | जब तक कन्या का विवाह 
नहीं हो जाता था माता-पिता के ऊपर उत्तरदायित्व का भार रहता था।_ किन्तु 
बह केवल दुख का कारण न थी, प्रत्यृत कभी-कभी गृह को भ्रालोकित करने वाली 
होकर कन्यादान के पवित्र पुण्य द्वारा माता पिता का उद्धार करती थीई। नारी 
शरीर-विक्रय की प्रथा प्रचलित थी । इन सूफी-काव्यों में वेश्या का उल्लेख कई 
स्थानों पर मिलता है। सिघल के हाट का वर्णन करते हुए जायसी ने श्ृंगार हाट में 
रूप और यौवन का लेन-देन करती हुई, नव प्रसाधन से सुसज्जित भौंह-धनुष 
के कटाक्ष बाण से पुरुषों का अहेर कर रही वेश्यात्रों का उल्लेख किया है । 
माधवानल की कामकन्दला स्वयं राजदरबार में नृत्य करनेवाली पातुर थी * । बहु- 
विवाह प्रचलित था। रत्नसेन के नो लाख तथा गंधरव॑सेन के सोलह सहस्र रानी थीं? । 
१. “प्रथम्तहि तिरिया बध से कोनन्‍हां। 
श्रालम --साधवानल कामऋन्दला, पृ० २१६ : हिन्दी कवि श्रौर काव्य : 
. “कहिसि लेहु यहु चेरी जानी में संकल्पो दें कुद्य पानी । 
बोलस जेस जग रीती, ते अश्रपने भुजबल यह जीती ॥' 
उस्मान--चित्रावली, पृ० १५४ 
३. “कहिसि न मुई ऐसन बारी, जे अपने कुल लाइसि गारो ” 
उस्सान--चित्रावलो, पु० १८८ 
४. “आतमजा जो होत एक होत सदन उंजियार 
कन्यादान दिहें ते होते सुकुत हमार | 
न्रमुहस्मद---इन्द्रावती : हिन्दी के कवि और काव्य : पृ० ८३ 
५. “पुनि सिभारहाट धनि देसा, कह सिगार तहूं बेठी बेसा । 
हाथ बीन सुनि मिरण भुलाही, नर सोहहि सुनि पेग न जाहीं। 
भौंह धनुक तह नेन अहेरी, मार्राहु बान सान सो फेरी ।” 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, पृु० १४५, १६९५२, इलाहाबाद 
६. “तिहिपुर बसे चन्द्र की कला पातुर सुनी कामकन्दला 
ताको रूप बरति को पारा, बरनत सहस्न जीम पुनि हाश ।” 
ग्रालम--साधवानल कासकन्दला, पु० १६० (हिन्दी 'के कवि और 
काव्य) 
७. जायसी--जायसी ग्रन्थावलोी, पु० २०७ और १५२, माताप्नसादं गुप्त 


कक 


११० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावता 


नारी का सत्‌ एवम्‌ झ्ादशें रूप 

इन प्रेमाख्यानक काव्यों की नारी-भावना में आदर्श और कतंव्य पर स्थित 
उत्सर्गमयी नारी के चित्रण भी मिलते हैं। स्वार्थद्वीन ग्रविचल प्रेम, पत्नी की दृढ़ 
अनुरक्ति, तथा सपत्नी के प्रति भी स्नेह झोर शुभेच्छा की भावना मिलती है। 
पतिव्रता नारी जीवन-पर्यन्त अपने धर्म पतिभकति, पर अभ्रटल रहती है और पति 
फी मृत्यु के उपरान्त उसी शैया पर चिर-निद्रा एवम्‌ महामिलन में लीन हो 
जाती है। सूफी कवियों ने नारी की उदात्तभावनाओ्रों का चित्रण भी किया है। 
प्रेम और स्नेह की दोला पर आदर के भ्रूक भूलने वाली मानिनी, रूपगविता नाग- 
मती फति-वियोग में गश्रत्यन्त दीन एवम्‌ वेदनाव्यथित हो जाती है। बह विरह में 
अपने अस्तित्व को भूल पक्षियों से श्रपती विरह-वेदना कहती है । प्रियतम के वियोग 
में समस्त सुखद वस्तुएँ उसे दुख भौर वेदना से पूर्ण प्रतीत होती हैं। उसके विरह 
में हिन्दू गृहिणी के सात्विक मर्यादापूर्ण जीवन का श्राभास मिलता है। पति के 
सान्निध्य के लिए व्याकुल वह अपने अत्तित्व को मिटाकर, निजत्व को विसरा 
कर पति के मार्ग में उड़ने वाली रज होने को भी प्रस्तुत है) । नागमती भौंरा 
तथा काग से प्रिय को संदेश कहलाती है उसकी विरह-वेदना-क्लान्त दृष्टि को यही 
प्रतीत होता है कि उसकी विरहार्नि के धँए से ही यह सब काले हैँ*। यद्यपि 
उसमें मानव सुलभ ईर्ष्या, ढेष, राग की भावनाएं हैं पर कवि उसकी दुर्बंलताश्रों को 
शीघ्र ही दूर कर देता है। श्रन्त में, पति की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रादर्श राजपूत ललना 
के रूप में वह पति के साथ भ्रग्नि मालाग्रों में चिरविश्वाम करती है। पद्मावतो के 
चरित्र का विकास पहले प्रेम के लिए सर्वस्व श्रपँण करने वाली प्रेमिका के रूप में 
होता है? । चित्तोड़ में वह एक कुशल औ्रौर दूरदर्शी ग़हिणी के रूप में दृष्टिगत 
होती है। राजा के द्वारा अपमानित कर निकाले हुए राघव चेतन को वह कंगन 
देकर संतुष्ट करना चाहती है। राजा रत्नसेन के झलाउद्दीन द्वारा बन्दी बना लिए 
जाने पर अपनी सूक्ष्मदर्शिता से वह उसको मुक्त करा देती है । क॒मुदिनी के प्रलो- 
भन के उत्तर में दिए कथन में उसके सतीत्व एवम्‌ दृढ़ पतिभक्ति, एकनिष्ठा का 
मनोहर रूप व्यंजित होता है। उसके शब्दों में विलासिनी की लिप्सा नहीं है, 


१. “यह तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ाउ 
मकु तेहि सारग होइ परो कंत धरे जहेँ पाउ ।” 
जायती--जायसी प्रन्थावली, : माताप्रसाद गुप्त : पृ० ३६० 
२. “पिथ सो कहेहु संदेसरा ऐ सँवरा ऐ काग ह 
सो धति बिरहें जरि गई, तेहिके धृंवा हम लाग।” 
जायसी---जायसी पग्रन्थावली, पृ० ३५८५ 
३- “जौरे जिश्नह मिलि केलि कर्राह मर्राह तौ एकहि दोउ 
तुम्ह प॑ जियें जिनि होऊँ कछू, मोहि जियें होड सो हो 3 ॥। 
जायसी --जायसी ग्रन्थावली पृ० २६४ 
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प्रत्युत पतिब्रता का श्रात्मविश्वास, निस्पृह प्रेम ध्वनित होता है" | विजयी बादल 
के साथ अलाउद्दीन के बन्दीग्रृह से मुक्त होते हुए राजा की आरती करते 
समय समर्पण की भावना साकार हो उठती है। वह तो अपने हृदय की कोमल 
भावनाश्रों, अपने शरीर की भेंट पहले ही दे चुकी, अ्त्र वह अपने उसी आराध्य 
की पूजा पूर्व-समर्वित की हुई सामग्री से कैसे करे? । 
शत्रु के साथ युद्ध करता हुग्ना रत्नसिह परमगति को प्राप्त होता है और 
पद्मावती नव वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर प्रिय-सहगमन को प्रस्तुत होती 
है। यह सहगमन, भ्रथवा सहमरण क्षत्रिय नारी के जीवन का उज्जवलतम्‌, भव्य- 
तम्‌ आादश है । यह वेदना एवम्‌ दुख का अवसर न होकर सुख और उल्ल[स का 
समय है । जब दोनों प्रेममयी आात्माएँ भ्रनल के कोड़ में वैवाहिक सम्बन्ध की 
पग्रविच्छिन्तता को सिद्ध करती हुई श्रक्षय श्वृंगार एवम्‌ विलास में लीन हो जाती 
हैं । नागमती और पद्मावती दोनों सती हो जाती है । इन प्रियानुरागिनी सत्ती 
स्त्रियों के अभ्रनुराग से स्वर्ग भी रतनार हो जाता हैं। उस्माव की चित्रावली में 
कौंलावती में आत्मोत्सग की भावना का चरमोत्तकर्ष दृष्टिगत होता है। वह सपत्नी 
तथा पति के कल्याण के लिए प्राणापंण को प्रस्तुत है? । माववानल कामकंदला 
१. “कुमुदिनि बेन सुनाए जरे, पदुसिनि हिय श्रेंगार जस परे 
रग ताकर हों जारों रचा, आपन तजि जो पराएं लचा। 
एहि जग जो पिय कररेहि न फेरा, श्रोह्ठि जग मिलिहि सो दिन दिन सेरा। 
जोबन मोर रतन जहू पोऊ, बलि सोपो यह जोबन जीऊ ।” 
जायसी-.जा यत्ती ग्रस्थ/वली, पृु० ५१७ 
२. “पूजा कवनि देऊं तुम्ह राजा, सबे तुम्हार श्राव मोहि लाजा 
तन-मन जोबन आरति करेऊँ, जीउ काढ़ि नेवछावरि देऊँ। 
पथ दूरि के दिड्टि बिछावों तुम्ह पग धरहु नैत हो लावों 
पायह बुहारत पलक न मारों, बरुनिन्‍्ह सेति चरम रज भारो। 
हिया सो मेंदिल तुम्हारे नाहाँ, ननन्हि पंथ श्रावहु तेहि माँहा ।' 
जायसी--जायसी प्रन्थावली, पृ० ५४७ 
३. “नागमती पदुमावति रानी, दूुबों महासत सती वखानी 
बाजनि बार्जाह होइ श्रकृता, दुच्नो कंत ले चाह॒हि सूता। 
एक जो बाजा भएहु विवाह, श्र दोसरे शोर होथ निबाहू। 
जियति जो जरिहि कंत की आसा, मुएं रहसि बेठेहि एकपासा। 
जियत कंत तुम्ह हम कंठलाई, मुए कंठ नहि छाड़ति साँई 
झ्रो जो गांठ कन्‍्त तुम जोरी, श्रादि श्रन्त दिन्हि जाइ न छोरी ।” 
जायसो---जायसी ग्रन्थावली, १० ५५३ 
८. “कहिसि कि हौ बलि देऊं, सरीरा। मकु यें दोउ लगि लागे तोरा ।” 


सौत के प्रति बचन-- 
“कहिसि कि हों प्रपराधिनि तोरी करह छोह सन बिनती मोरी”' 


हे 
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की नायिका में नर्तकी होते हुए भी एकनिष्ठ प्रेम का चरम विकास है? । 


नारोगत्‌ प्रादर्श 

इन सूफी कवियों का नारी-आदशों भी पातित्रत का ही है वह भी नारी की 
चरम गति पति सेवा ही मानते हैं" । सेवा ही पति को वश करने का साधन है3। 
सफी कवियों को भारतीय नारी का त्याग, सहिष्णुता एवम आआराज्ञापालन का आदर्श 
मान्य है। चित्रावली में सख्ियों द्वारा प्रदत्त शिक्षा, सुजान के इस कथन, जो घर 
संभाले वही गृहिणी हैं, में नारी गत आदर्श स्पष्ट हो जाता है। 
असत्‌ रूप 

इन सूफी काव्यों में नारी के अ्रसत्‌ कर्तव्यच्युत रूप भी मिलते हैं। बादल की 
माता, और बादल की स्त्री भी क्षणिक दुर्बलता के कारण क्षात्र-धर्म के उदात्त 
आ्रादर्शों से विमुख हो जाती हैं। बादल की पत्नी नव परिणीता षोड़शी है ग्रत: 
हृदय की मधुर भावनाओ्रों एवम्‌ शुंगार-लालसा में बाधा पड़ने से उसे क्षोभ होना 
स्वाभाविक है। वह नव-शंगार सज्जा से पति को विलास सुख का प्रलोभन देकर 
रोकता चाहती है। पुनः यह सोच कर कि प्रिय रण-विमुख हो नहीं सकता वह 
उसे रण-सज्जा से प्रस्तुत करती है? । («ने ता देवआाल की दूती असत्‌ नारी 

है। वह कपठ पाखण्ड की प्रतीक-सी है । वह अपने टोने से अ्सम्भव को भी संभव 


रहे सदा तुम सीस पर सेंदुर भाग सोहाग । 
हो समदति हौ चरन गहि इहे मोर प्रनुराग । 
उस्मान--विज्रावली : जगभोहन सम्पादित : प० २३१ 
१. यह हिय बच्च बच्ध से, गाढ़ा, पाल्यो बच्च बच्च से बाढ़ा। 
जा दिन मौत बिछोहा भयऊ, तवकि नि्ंड खंड ह्वो गयऊ। 
आलम--माघवानल कामकंदला, पृ० २२०, हिन्दी के कवि और काव्य 
२. सोई पियारी पियहि पिरीतो, रहे जो सेवा श्रायस जीती । 
जायसी--- जायसो ग्रस्थावली, पृ० ३७७ 
द्रावति प्यारी कहेउ, ताकहूँ चाहे पीउ । जो पिथ की सेवा किहे, गरब 
राखे जीउ। 
प्रमृहस्मद-- इस्द्रावत, हिन्दी के कवि और काव्य, पृ० १०१५ 
* पायन्ह पर लिलाद घनि विनति सुनहु हो राय । 
अलक परी फंदवारि होइ कैसेहुँ तने न पाय ॥ 
जायसी---जायसी ग्रस्थावली, पृ० ५३२ 
४. रोएं कंत न बहुरे तेहि रोएँ का काज । 
कंत घरा सन जू फरत घनि साजे सब साण ॥| 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, प० ५३४ 


न 
+ 


हर 
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करने की क्षमता दिखलाती है! श्रन्य सूफी काव्यों में नारी दिव्यशक्ति के प्रतीक 
के सहायक, सत्‌ रूप में ही आती है । 

सूफी काव्यों की नारी भावना में मिश्रित दृष्टिविन्दु मिलते हैं । अपनी प्रगाढ़ 
रति की भावना की अभिव्यंजना के लिए उन्होंने नारी को परमात्मा का प्रतीक 
अ्रवद्य माता और उसके विरह में साधक की विकल प्िर्ह्र-पेदना का चित्रण 
किया है। उन्होंने नारी के सत्‌ रूपों का सुन्दरतम्‌॒ विकास दिखलाया है। किन्तु 
कथा में किए हुए सामान्य कथनों से उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । नारी 
मर्यादा तथा उसका गौरव मान्य होते हुए भी सूफी कवियों के अ्चेतन मन में 
स्वर्ग से श्लादम के निष्कासन का कारण होवा की मू्खेता थी --यह धारणा छिपी 
हुई थी । समकालीन परिस्थितियों में प्रज्ञान एवम्‌ भ्रशिक्षा के कारण, नारी-जाति 
में बौद्धक विकास की न्यूनता ने उनकी धारणा को पुष्टि दी और उन्होंने 
निरचयात्मक स्वर में घोषित कर दिया कि तिरिया वृुद्धिहीन होती है। मेहरी 
श्रबोध मूर्ख, विवेकरहित है, उसकी परामर्श से कार्य करने में पतन अवश्यम्भावी 
है। हठयोंग के साथ, ब्रह्म चय एवम्‌ का मित्री त्याग की भावना का भी प्रभाव उन 
पर पड़ा । उन्होंने भी नारी को भोग का कारण तथा माया का मूल माना । 
परन्तु उनके स्वर में सन्‍्तों के समान तीत्र भर्त्सवा और ताड़ना नहीं है। तत्कालीन 
युग में केवल भारत में ही नहीं, प्रत्युत संसार के सभी देशों में पातिब्रत धर्म में ही 
नारी की एकमात्र गति मानी जाती थी, इन प्रेमगाथाकारों ने भी पत्ति-भक्ति, 
दढनिष्ठा झादि पर अधिक बल दिया है । 





१. कुमुदति कहा देखु, में सोहों, मानुस काह देवता भीह। , 
जस कांवरु चमारी लोता, को न छरा पाढ़ित झ्रौ टोना ॥। 
जायसी---जायसी ग्रस्थावली, पृ ० ५१० 
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सगुण भक्ति 
प्रकरण ९ 
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मध्ययुगीन जीवन की अलस, ग्रादर्शहीन तन्‍्द्रा में लीन हिन्दू जाति सन्‍्तों की 
बानी तथा सूफी कवियों की हृदयस्पर्शी प्रेम-कथाएँ सुन चुकी थी । सन्‍्तों का निरा- 
कार और निम्न ण ब्रह्म उनके लिए केवल कौतृहल का विषय था । सूफी सत्तों ने 
लौकिक प्रेमगाथा द्वारा श्रलौकिक प्रेम-ग्रात्मा और परमात्मा के एकीकरण-का जो 
परिचय दिया, उसने अपनी मामिकता से उनके हृदय को स्पर्श तो किया, किन्तु 
मानस की मृदु भावनाएँ सामान्‍य एवम्‌ व्यावहारिक जीवन के मध्य निभु ण ब्रह्म के 
रहस्य के प्रभेद्य पट से टकरा कर बिखर गईं | सामाजिक विषमता, धामिक विश्यृंख- 
लता एवम्‌ नेतिक ग्रध:पतन के मध्य रामानन्द की शिष्य परम्परा में गोस्वामी 
तुलसीदास आदि रामकाव्यकारों ने सग्रुण ब्रह्म के लोकरक्षक के रूप को जगत के 
कर्मक्षेत्र में ग्रवतरित किया । रामकाव्य में जीवन के समस्त क्षेत्रों में कर्मण्यता 
. एवम आद्झों का परिपाक हुआ्ा है। तत्कालीन दुर्बल जीवन-दर्गन, डगमगाती हुई 
नतिकता और कम्पित होती हुई कर्तव्यभूसि में इस सर्वागीण उदात्त भ्रादर्श ने 
जीवनोन्मेष किया । रामकाव्य के कवियों ने राम के लोक संग्रहकारी रूप«के 
आलोक में श्रुति-सम्मत मार्ग का निर्देश किया। कृष्ण-काव्य की रागानुगा भक्ति 
के समान राम का प्रतीक भी सामान्य जनता के लिए ग्राह्म और सुलभ था? । 


शीीखखे किल्लत अिससओ 


« “उसी आदश चरित्र के भीतर अपनी झलौकिक प्रतिभा के बल से उन्होंने 
धम के सब रूपों को दिखाकर भक्त का प्रकृत श्राधार खड़ा किया । 
जनता ने लोक को रक्षा करने वाले प्राकृतिक घम्मे का मनोहर रूप 
देखा ।” 
रामचन्द्र शुक्ल--तुलसी ग्रन्थावली, तोसरा खण्ड (प्रस्तावना) पु० १०१ 

सं० १९८०, काशी 

२. “भगवान का जो प्रतीक तुलसीदास ने लोक के सम्मुख रखा है, भक्ति 
का जो प्रकृत श्रालंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौन्दर्य शक्षित और 
शौल तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगणोपासना के ये तीन सोपान 

हैं जिन पर हृदय क्रमश: टिकता हुआ उच्चता की श्रोर बढ़ता है। इनमें 
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तुलसी राम भवित को वैयक्तिक रूप न देकर मानव को पूर्ण बनाने वाली साधना 
मानते हैं, अतः: उनका काव्य सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन के 
'उच्चादर्शों से अभ्नुप्राणित है। 
रासकाव्य को पृष्ठभूमि 

ग्रालोच्य रामकाव्य के कवियों के समक्ष कोई स्पष्ट आधार न था। सर्व- 
प्रथम वैदिक रामायण में राम का उल्लेख मिलता है, परन्तु उसका काल संदिग्ध 
है | वाल्मीकि ने ही रामाख्यान के बिखरे कथा सूत्रों को संगठित किया । महा- 
भारत एवम्‌ जातकों में भी रामकथा का उल्लेख मिलता है, जैन राम कथा का 
अपना पृथक स्वरूप है। पुराणों में राम से सम्बन्धित प्रसंगों का आधार वाल्मीकि 
रामायण है । भागवत पुराण, योग वासिष्ट, भ्रध्यात्म रामायण आदि धर्म प्रन्थों 
में राम ब्रह्म के गौरवमय रूप में अवतरित हुए हैं । कालिदास के 'रघुवंश', प्रवर- 
सेन कृत 'रावण-वर्धा ग्रादि संस्कृत ग्रत्थों से भी हिन्दी रामकाव्य को प्रेरणा 
मिली । हिन्दी भाषा में रामकाव्य की परम्परा संक्षिप्त ही है। भूषति ने १३४२ 
संवत्‌ (१२८५ ई०) में रामायण लिखी, श्रन्य मुख्य कवि तुलसीदास १५६६८ सं० 
(१५४१ ई०) नाभादास १६५७ सं० (१६०० ई०) केशवदास १६१२-७४ 
(१५५५-१६७३) और सेनापति हैं । उस युग की उच्छुद्धल लोक-रुचि के 
अनुकूल न होने के कारण राम-काव्य का प्रचार अधिक न हो सका। 

रामकाव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसी के दाशेनिक सिद्धान्तों के विश्लेषण से 
रामकाव्य का दर्शन स्पष्ट हो सकेगा । हिन्दू जीवन की संचालिका शक्ति धर्म 
है, और धर्म एवम्‌ दर्शन का अन्योन्‍्याश्रय सम्बन्ध है । श्रत. रामचरितमानस 
दर्शन के मूल तत्त्वों को प्रस्तुत करता है। तुलसी के दाशेनिक सिद्धान्तों के विषय 
में मतभेद है, कोई उन्हें विशिष्टाइतवादी ग्रौर कोई अद्वेतवादी बताता है। तुलसी 
के राम समस्त कारणों से परे ईश है, वह ग्रनीह, भ्रनाम, श्रज सच्चिदानन्द विश्व- 
रूप भगवान है। वेद उसे आदि अन्त हीन बताते हैं । रघुकुल अ्वतंश राम ही 
सच्चिदानन्द और व्यापक ब्रह्म हैं) । गोस्वामी तुलसीदास सग्मुण श्र निमश्नण 


से प्रथम सोपान इतना सरल है कि स्त्री-पुरुष, सूखे पण्डित, राजा-रंक 
सब उसपर अपने हृदय को बिता प्रयास श्रड़ा देते हैं । ' 
रामचन्द्र शुक्ल--तुलसी प्रन्थावली, तोसरा खण्ड ( प्रस्तावना) 
पुृ० १३३ 
१, “सोई सबच्चिदानन्द रासा, श्रज विज्ञान रूप बल धामा । 
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता, अखिल झमोधघ शक्ति भगवन्ता हे 


तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पु० ४७१, सं० १६८०, काशी 
“तुस्हु सम रूप ब्रह्म अ्रविनाशी, सदा एकरस सहज उदासी । 
अ्कल झगुन अ्नघ श्रनामय, अजित अभ्रमोघ दक्ति करुनामय॥ 

* तलसी --तलसी प्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पू० ४२७, सं० १६८०, काशी 

सं० रामचन्द्र शक्ल 
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बह्म दोनों को ही अभेद मानते हैं । परमब्रह्म ही भक्तों के प्रसादन हेतु नर रूप 
में ग्रवतरित होकर मनुज सदृश लीला विस्तार करता है?। केशव के मतानुसार पुराण 
एवम्‌ विद्वान जिसकी पूर्णता की घोषणा करते हैँ, शास्त्रविद्‌ भी जिनके मर्म को' 
समभने में असमर्थ हैं, वही ब्रह्म भवतों को सग्रुण रूप से दर्शन देता है* । पंचभतों 
से निरमित होने के कारण जीव ब्रह्म से भिलन है। जीव स्वतन्त्र नहीं है, माया में 
वह बन्धनबद्ध हो जाता है? । रघुकुल गोरव राम ही ब्रह्म के रूप में माया, गुण, 
काल, कर्म, आदि के अधिष्ठाता है। समस्त जड़-चेतन को इंग्रित पर नृत्य कराने 
वाली माया राम की भ्राज्ञाका रिणी है । गोस्वामी जी को माया के दो रूप मान्य 
हैँ--विद्या और भ्रविद्या । विद्या अथवा माया के सद्रूप का तादात्म्य विश्व की 
स्थिति, एवम्‌ संहार-कारिणी झ्ादि-शक्ति सीता के साथ हो गया है+ | माया का 
यह सद्रूप भगवत इच्छा एवम्‌ प्रेरणा से भक्त को अपनी शरण में ले लेती है 
और उसमें भगवान के प्रति दृढ़ अ्रनुरक्ति का उद्रेक करती है। राम के वाम भाग 
में सुशोभित आदि-शक्त के श्रंश से अनेक त्रिदेवियों की उत्पत्ति होती है* । केशव 
भी जीवात्मा को सच्चिदानन्द ब्रह्म का रूप तथा माया के दो रूपों का श्रस्तित्व 


१. “भगति हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तन भूप। 
किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर श्रतुरूप ॥” 
' तुलसी--तुलसी प्रस्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४७३, सं० १९८०, काशी 
“तेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानन्द निरुपाधि अनपा। 
संभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपर्जाह जास अंस ते नाना ॥ 
ऐसेहु प्रभु सेवक बस अ्रहई, भगति हेतु लीला तनु गहई । 
तुलसी--तृलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ६५ 
२. केशव--रामचन्द्रिका पूर्वाद्धे (दीन सम्पादित) प० ३, 
। पं० सं० २००१, इलाबाद 
३. “ईश्वर अंश जीव भ्रविनासी, चेतन भ्रमल सहज सुखरासी । 
सो साया बस भयेठ गोंसाई, बंधेड कौर मरकट की नाई ॥ 
तुलसो--ठुलसी प्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४६५ 
४. “सो साथा सब जगहि नचावा, जासि चरित्र लखि काहु न पावा । 
सोई प्रभु भ्रूविलास खगराजा, नाच नटी इब सहित ससाजा ॥” 
तुलसी-- तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४७१ 
१. “श्रुति सेतु पालक राम तुम्र जगदीश साथा जानकी। 
जो सृजनि जगपालति, हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥” 
तुलसी -- दुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० २०६ 
६ 'जासु श्रंस उपजहि गुनखानी, भ्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । 
भूकुटि विलास जासु लय होई, राम बास दिसि सीता सोई ॥” 
तृलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ६६ 
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मानत है। वह भी समस्त प्राणियों के कर्मों के मूल में माया की प्रेरणा देखते है? । 
माया का दूसरा रूप अविद्या श्रत्यन्त भयंकर है। काम, दम्भ और पाखण्ड, कपट 
उसके शूर है । 

जीवन के प्रति दृष्टिकोरण 


गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-दर्शन स्वस्थ और सन्‍्तुलित है। आदशें और 
मर्यादा ही उसकी आधारस्थली है। मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रादर्श एवम्‌ 
कतंव्य का उत्कर्ष दिखाना ही उन्हें प्पेक्षित रहा । भगवान राम के लोकरक्षक 
स्वरूप को वर्णनीय बताकर, उस दिव्य शक्ति की कल्याण-विधायिनी शक्तियों के 
साक्षात्कार द्वारा उन्होंने जन-हृदय को आ्राइवस्त कर, उसे कतंव्य मार्ग प्रदर्शित 
किया है । इनके मतानुसार कविता, यश और प्राणी वही सद और प्रशंसनीय है 
जो सबके लिए सुखकारक हो) । राम के नाम में राम से भी श्रधिक शक्ति है। 
इसी शक्ति-सम्पन्न पावन राम-नाम के मणि-दीप को जिह्ठा के द्वार पर रखने से, 
बाह्य एवम श्रभ्यन्तर दोनों में ही भक्ति एवम्‌ विवेक का पावन आलोक व्याप्त 
हो जावेगा । उनको समाज में वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा अभीष्सित रही । 
अपने वर्ण-प्रतिपादित वेद-विहित कार्यों के सम्पादन से ही व्यक्ति सौख्य उपलब्धि 
कर सकता है" | समाज एवम्‌ परिवार के सुसंचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के 





१. “उठो हठी होहुन काज कीज, कहें कछू राम सो मान लोजे । 
ग्रदोष तेरों सुत सात सोहै, सो कोन पाया इनकी न सोहै ॥ 
केशव--रासचन्द्रिका पर्वादे, सं० २००१ काशी 
मक्र्षों जीव की जोति, माया न लीती, अ्रविद्यान के मध्य विद्या प्रवीनी 
मानों संवर स्त्नीन से काम बासा, हनुमात ऐसी लखी रासरामा ॥।” 
केशव -- रामचन्द्रिका पर्वार्, सं० २००१ काशी, पृ० २२१ 
२. “व्यापि रहेउ संसार में, साया कटक प्रचंड । 
सेवापति कामादि भठ, दम्भ कपट पार्खेंड ॥ 
केवव--रामचन्द्रिका पर्वा्, सं० २००१ काशी, पृ० ४७१ 
“कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम्न सब कर हित होई ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पु० १० : रामचन्द्र शुक्ल तथा 
अ्रन्य द्वारा सम्पादित 


श््ण 


४. “राम नाम सनि दीप धरि जोीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार।॥।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० १४ 
४, बरनास्रम तिज निज धरम निरत वेद पथ लोग । 
चैलहि सदा पार्वाह सुख नह भय शोक त्॒ रोग ४! 
तुलसी--तुलसी प्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पु० ४४६ 
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लिए अ्रपने लिए तिदिष्ट धर्म एवम्‌ कर्तव्य का पालन अभीष्ठ है? । स्वप्न-दृष्ठा 
तलसीदास ने आ्रादर्श, कल्पना और कथा का आधार लेकर जिस रामराज्य को 
मूत किया, वहाँ सर्वत्र सुख और साम्य है। उस रामराज्य की व्यावहारिक समा- 
नता में सब पुरुष एकपत्नीव्रत का पालन करते हैं, शोर नारी पातिब्रत को ही 
सर्वश्रेष्ठ धर्म मानती है? । इनके भ्रनुसार जीवन के विभिन्‍न सम्बन्ध त्याग और 
उत्सर्ग के प्रतीक है? । राम परिवार के सदस्यों के कतेव्य-संलग्न रूप उनकी 
आदर्श भावना के ही मूर्तरूप हैं। मानव जोवन के समुचित विकास के लिए स्थापित 
चार ग्राश्रमों में गृहस्थाश्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रहस्थ जीवन के पारस्परिक 
व्यवहार में स्नेह, संवेदना, त्याग और ममता श्रपेक्षित है। ग्रह-जीवन की विधात्री 
नारी में पातिव्रत होना आवश्यक है। सभी रामकाव्यकारों ने पातिब्रत को स्पृहणी य 
एवम्‌ पावन माना है । 

गोस्वामी जी के अ्रनुसार धर्म दिव्य और झ्लौकिक वस्तु हैं। सत्य, शील, 
कतंव्यपरायणता, अहिसा आदि इसके विविध रूप हैं। घोर यातनाओ्रों, कठिन 
कृष्टों को भेल कर भी धर्म-पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। झ्रागम-निगम 
पुराण के अनुसार सत्य अद्वितीय धर्म है। संसार की समस्त सम्पदा धर्मशील के 
पीछे दोड़ती है । भ्रशुच्ि एवम्‌ चंचल चित्त ही अनाचार में प्रवत्त होता है । गोस्वामी 
जो के अ्रनुसार विनय ज्ञान-सम्पन्त, श्रहम्‌ अभिमान विहीन, परहित-रत, हरिभजन 
के श्रोता और वक्‍ता ही सच्चे भक्त अ्रथवा सन्त हैं। वे विषयों से निलिप्त रहते 
है तथा हष, लोभ ञ्रादि भावनाञ्रों से रहित है” । मानव तन को पाकर उसका 
सदृपयोग करना वांछित है। यौवन के ज्वर में, कुपथ्य युवती के सेवन से मानव 


१. “सब नर करहि परसपर प्रीतो, चर्लाह स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥” 
तुलसी--तुलतसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४४६ 
२. “एक नारिब्रत रत सब भारो, ते मन बच क्रम पति हितकारी ४” 
तुलसी-- तुलसी ग्रम्थावलोी, प्रथम खण्ड, पृ० ४५० 
रे. “राजा-प्रजा, उच्च-तोच, धनी-दरिद्र, सबल-निब ल, शास्य-शासक, सूर्ख- 
पंडित, पति-पत्नी, गुरु-श्िष्य, पिता-पुत्र श्रादि भेदों के कारण जो अनेक 
रूपात्मक सम्बन्ध प्रतिष्ठित हैं, उनके निर्वाह के अनुकूल सन (भाव) 
वचन शोर कर्म की व्यवस्था ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि इन सम्बस्धों 
के सम्यक निर्वाह में हो वे सबका कल्याण सानते हैं।” 
रामचंद्र शुक्ल--तुलसी ग्रंथावली, तीसरा! खण्ड, (प्रस्तावना) 
पृ० १२७ 
४. “धन्य सुदेश जहाँ सुरसरी । धन्य नारि पतिब्रत श्रनुसरी |” 
रामचंद्र शुक्ल--तुलसी ग्रंथावली, तोसरा खण्ड, प० ५०२ 
५. “विरति विवेक विनय विग्याना, बोध जथारथ वेद पुराना । 
दंभ, मान मद कर्राह न काऊ, भूलि न देहि कुमारण पाऊ । 
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मदन सन्निपात से ग्रस्त हो जाता है) । झ्रतः इन भोगषणाओं से दूर रह कर 
राम चरणों की भक्त ही में सुख मानना श्रेयस्कर है।, काम आदि दुर्वासनाएँ तप 
में बाधक है, अ्रतः इनका परित्याग अपेक्षित है। इसके साथ ही काम का ब्रह्मास्त्र 
नारी) भी साधना-पथ की बाधक है, श्रतः भक्‍तों का उससे पृथक रहना व्यक्ति- 
गत साधना मात्र नहीं है, प्रत्युत उसमें व्यक्तिगत और लोकगत दोनों साधनाझ्रों का 
समन्वय है। अतिशय भोग और मोह एवम्‌ अ्तिशय वराग्य का सन्तुलन ही उनका 
इच्छित मार्ग है? । मानव को समस्त विकारों का परित्याग कर सत्कर्मों द्वारा 
पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि कर्म-भोग के अ्रनुसार ही वह दुख, सुख 
भोगता है । गोस्वामी तुलसीदास के रामचरणानुरागी हृदय को वही वस्तु और 
व्यक्ति प्रिय है, जिससे उनके इष्टदेव का सम्बन्ध हो "। वही व्यक्ति करतेव्यपरायण, 


जि 


गार्वाह सर्नाह सदा ममलीला, हेतु रहित परहित रत सीला। 
सुनु मुनि साधुन के गुन जेते, कहि न सर्काह सारद श्रति तेते ।” 
तुलसी---तुलसी ग्रंथावलो, प्रथम खण्ड, पृ० ३२१ 
“विषय अलंपद सील गुनागर । पर दुख दुख सुख सुख देखें पर । 
सम अ्रभूतरिपु विमद विरागी। लोभासरष हरष भय त्यागी । 
कोमल चित्त दीनन्हु पर दाया। मन बच क्रम सम भगति श्रमाया। 
सर्बाह मानप्रद आप अभ्रमानी । भरत प्रानसम सस तें प्राणी ।” 
तुलसी --तुलसी ग्रंथाधली, प्रथम खण्ड, पृ० ४५७ 
१. “जोबन जर जुबती कुपथ्य करि क्यों त्रिदोष भरि सदन बाय । 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली, खण्ड २, विनयपत्रिका पृ० ५०७, 
पद १७५ 
२. “लछिमन देखत काम अनीका । रहहि धीर तिन्‍्ह के जग लीका । 
एहि के एक परम बल नारो।॥ तेहि तें उबर सुभठ सोई भारी ।* 
ु तुलसी--तुलसो ग्रंथावली, खण्ड १, पु० ३१७ 
३. “घर कीन्‍्हें घर जात है, घर छांड़े घर जाइ | ह 
तुलसी घर वन बीच ही, राम प्रेम पुर छाइ ।” 
तुलसो-- तुलसी प्रंथावली, दूसरा खण्ड दोहावली, पृ० १२६, 
| दो० २५६ 
४. “काहु न कोऊ सुख दुख कर दाता । 
निज कृत करम भोग सबु शअ्राता।*' 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पु० १६३ 
५. “जाके प्रिय न राम बंदेही । 
तजिए ताहि कोटि बरी सम जद्यपि परम सनेही ।” 
* तुलसी-- तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खण्ड, विनयपत्रिका पु० ५५१, 


पद १७४ 
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सुशील और साधु है, जो रामभकत हो। रामचरणानुराग ही जीवन का सारा 
तत्व है। उससे विहीन व्यक्ति सर्वग्रुण-सम्पन्न होने पर भी इन्द्रायण के फल के 
समान अवग्मुणपूर्ण एवम्‌ कटु है। उच्च-वंशोत्पन्न व्यक्ति भी यशवान, लोकोपकारी, 
शीलवान, रूपवान होने पर भी भगवदु-भकित के बिना पूर्ण नहीं है! । 

केशव ने अपनी रामचन्द्रिका में मानव के चार साध्यों की व्याख्या कुम्भकरण 
द्वारा कराई है? । परन्तु उनके जीवन-दर्शन में युग की विलासी प्रवृत्ति की छाप 
स्पष्ट है। उन्होंने भी पातिव्नत पर भ्रधिक बल दिया है तथा स्त्री को ही भोग का 
कारण बता कर अपनी एवम्‌ पराई नारी के परित्याग का निर्देश किया है । कवि 
के जीवन-दशन में सन्तुलन का अ्रभाव है, श्राद्श वादिता उपदेशात्मक प्रवृत्ति का 
रूप धारण कर लेती है, जब पूत्र माता को नारी धर्म का उददेश देता है। 


रामकवि ओर तारी 

रामकवियों में तुलसी की नारी-भावना विवाद एवम्‌ मतभेद का विषय रही 
है । कतिपय विद्वानों के अ्रनुतार तुलसी ने तारी-जाति को आदर और श्रद्धा की 
पात्री माना है। उनके काव्य में सत्‌ू-चरित्रों का श्रंकत सुन्दर हुआ है । तुलसीदास 
ने नारी निन्‍दा वहीं पर की है जहाँ पर नारी ने धर्म विरोधी ग्राचरण-किया है। 
प्रथवा उन्होंने नारी-विषयक नीति-वाक्य उद्धृत किये हूँ । झ्राचाये शुक्ल जी ने 


अन्‍नननानकमनी- नल लन+। 


१. “जो पे रहनि राम पे नाहीं। 
तो नर खर कूकर सुकर सो जाय जियत जग माहीं । 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबहूँ के । 
मनुज देह सुरसाधु सराहुत, सो सनेह सिय-पी के । 
कीरति, कुल, करतृति, भूति, भत्नि, सील, सरूप सलोने। 
तुलसी प्रभु, श्रनुराग रहित जस सालन साग इऋलोने ।' 
तुलसी - तुलसो ग्रंथावली, द्वितीय भाग, पु० ५५१, पद १७४५ 
२. केशव--रामचर्िका पूर्वाद्ध, प्र० स० २००१, सं०, पृ० ३१० 
३. “निज पति पथहि चलिए, सुख दुख का दल दलिए। 
तन मन सेवहु पति को, तब लहिए सुभ गति” 
केशव--रामचन्द्रिका पूर्वारद, सं० २००१, प० १३४ 
“जहाँ भामिनी भोग तह, बिन भामिनी कहूं भोग । 
भामिनी छुटे, जग छुटे, जग छुटे सुख भोग ॥।” 
केशव -- रामचन्दिका, उत्तराढ्धं, तृ० सं० १६९४५, प० ५६ 
४. “तुलसीदास ने नारी जाति के लिए बहुत आदर-भाव प्रकट किया है। 
पावेती, श्रनुसुया, कोशल्या, सीता, ग्रामवधू भ्रादि की चरित्ररेखा पवित्र 
श्रौर घ॒मबूरों विचारों से निमित हुई हैँ। कुछ श्रालोचकों का कथन है कि 
तुलसीदास ने नारी जाति की निन्‍दा की और उन्हें ढोल गंवार की कोटि 
में रक्खा। परन्तु यदि मानस पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाय तो विदित 


नी. 
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तुलसी के नारी निनदा के प्रसंगों को भर्थवाद के अन्तर्गत लाकर उनके ऊपर आरो- 
पित नारी निन्‍दा के दोष के परिहार करने का प्रयास किया है । शुक्ल जी का मत 
है युग व्यापक विराग और तप की भावना के कारण तुलसी ने नारी के उस रूप 
का विरोध किया है जो तप और निवृत्ति में बाधक है! । माताप्रसाद ग्रुप्त नारी 
चित्रण में तुलसी की अनुदारता स्वीकार करते हुए उसके कारण से अनभिज्ञता 
प्रकट करते हे । मिश्रबन्धुग्रों ने तुलसी दास को नारी-निन्दक कहा है । उनके मता- 
नुसार तुलसी ने कौशल्या आदि के चरित्रों को इसीलिए सुन्दर और पवित्र बताया, 
वि वह राम से संबंधित है । शैष नारियों को सहज, जड़, अ्रपावन तथा स्वतन्त्र होने 
के भ्रयोग्य माना है? । कछ साहित्यकारों का यह अनुमान है कि गोस्वामी जी की 
नारी निन्‍दा का कारण उनका नारी सम्पर्क का ब्रभाव है । ममतामयी जननी का 
मद वात्सल्य उनके लिख एक कल्पना मात्र थी। भ्रपती स्त्री दरा फटकार पाकर 
वह वैरागी हुए, श्रत: नारी के प्रति जो विराग-भावना उनके अन्तर में थी, सम- 
कालीन नारी की दयनीय दा एवम्‌ साहित्य की परम्परा से प्रेरणा पाकर पनप 
उठी । इस कथन में श्र सत्य तो है, इसको अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। 


होगा कि नारी के श्रति भर्त्तवा के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए 
गंए जबकि नारी ने धर्म विरोधी ग्राचरण किए ।* 
रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का भ्रालो चनात्मक इतिहास, पृ० ४६४ 
१६३८, इलाहाबाद 
१. “ग्रतः गोस्वासी जो ने जो कहा है वह सिद्धान्त वाक्य नहीं है, अ्र्थवाद 
सात्र हे 
रामचंद्र शुबल-- तुलसी ग्रंथावली, तीसरा भाग, प्रस्तावना, पृ० १२६, 
4 श्द् सं० 
“उन पर स्त्रियों की निन्‍दा का महापातक लगाया जाता है। पर यह झप- 
राध उन्होंने श्रपनी विरक्तित की पुष्टि के लिए ही किया है। उसे उनका 
वैरागीपन समझना चाहिए। सब रूपों में स्त्रियों को निन्‍दा उन्होंने नहीं 
की है । केवल प्रमदा या कामिनी के रूप में, दास्पत्य रति के श्रालंबन के 
रूप में की है-माता, पुत्री, भगिनो आदि के रूय से नहीं । 
रामचंद्र शुक्ल--तुलसी ग्रंथावली भाग हे, पृ० १२८ 
२, “प्रत्येक युग के कलाकार नारी चित्रण से प्राय: उदार पाए जाते हैं। किन्तु 
नारी चित्रण में तुलसीदास बेहद ग्रनुद्ार हैं। यद्यपि उनकी इस श्रनुदारता 
का कारण भ्रब तक रहस्य के गर्भ मे छिया हुआ है। पर नारी विषयक 
उनकी ग्रनुदारता एक ऐसा तथ्य है जिसको श्रस्वोकृत नहीं किया जा 
सकता है ।* 
डे माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदात, पृ० ३२०७, १६५३ इलाहाबाद 
३. सिश्रबन्चु--हिन्दी नवरत्व, पृ० १६८, १६६१ सं० च० स०, लखनऊ 


के 


ड 
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यथार्थ-नारी की विषम अवस्था ने नारी के प्रति तुलसी के दृष्टिकोण में विमुखता 
तथा हीनता प्रस्तुत की होगी । 

वाध्ष्तव में तुलसी की नारी भावना के सम्यक विश्लेषण के लिए उसका चार 
शीषेकों में वर्गीकरण ग्रावश्यक है। प्रथम नारी-रूप इष्ट से सम्बन्धित नारी का 
है। दूसरा नारी का आदर्श रूप है, इसके श्रन्तर्गत कर्तेव्यपरायण चरित्रो के सत्‌ 
रूप के विकास के अ्रतिरिक्त नारी आदशो की व्याख्या भी है। तीसरा रूप समाज 
से उपलब्ध नारी रूप का चित्रण है श्लौर चोथा सन्त-मत के अ्रनुसार ग्रथवा विराग 
भावता से नारी निन्‍्दा का है । 
दृष्ट से संबंधित नारी 

प्रम-महिमा-सम्पन्न, समस्त विश्व को सुख एवम्‌ कल्याण प्रदान करने वाले 
राम की माता कौशल्या तुलसी के झ्रादर एवम्‌ पूज्य भाव की पात्री हैं) | जगत्‌- 
जननी करुणानिधान की भ्रत्यन्त प्रेमपात्री सीता की झनुकम्पा कवि की बुद्धि को 
ग्मलता प्रदान करती है * । माताप्रसाद ग्रुप्त का कथन है कि सीता, कौशल्यादि 
का चरित्र-अंकन पवित्र एवम्‌ सुन्दर हुआ, क्योंकि वे उनके आराध्य की प्रेयसी 
और माता है? । वस्तुतः गोस्वामी जी की ग्रादर्श एवम्‌ सदनारी की कसौटी राम 
का सम्बन्ध श्रोर भक्ति है। सीता, कौशल्यादि की चरित्र रेखा आदरशंमयी है, पर 
ये सब इष्ट को प्रिय हैं तथा दृष्ट से प्रेम और भक्ति करती हैं। ग्रन्थारम्भ में 
कवि कोशल्यादि सब नारियों को पुतीत तथा शुभ भ्राचरण वाली बताता है । 
किन्तु राम-वन-गमन उपरान्त ककेई को मन भर कर धिक्‍्कारता रहता है। कैकेयी 
की वाणी कवि की कठोरता को भी लज्जित करने वाली प्रतीत होती है। उसकी 
जीभ रूपी धनुष से वाक्य-वाण छूटते प्रतीत होते हैं" । उसको रोष-तरंगिणी बताते 


१. “बंदों कोशल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग सांची । 
प्रगटेउ जेहू रघुपति ससि चारू। विस्व सुखद खल-फपल-तुरार ॥7 
तुलसी-- तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पृ० १२ 
२. “जनकसुता जगजननि जानकी। अश्रतिसय प्रिय करनानिधान की । 
जाके जुग-पद-कम्ल सनावों । जासु कृपा निर्मल मति पावों ॥” 
तुलसो--तुलसी ग्रंथावली, प्‌ १३ 
रे. माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पृ० ३०७, १६५३ इलाहाबाद 
३. “कौशल्यादि नारि प्रिय सब श्राचरन पुनीत । 
सति अनुकूल प्रेस दृढ़ हरिपद कमल विनीत ॥।” 
.. तुलसो--तुलसी ग्रथावली, प्रथम खण्ड, प० ८३ 
४. “तिधरक बेठि कहै कह बानी। सुनत कुटिलता श्रति अरकुलानी । 
जोभ कप्तान वचन सरनाना | मलहुँ महिष मृदु लच्छ ससाना ॥” 
तुलसी --तुलसो ग्रंथावली, ५० १७३ 
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है? । नगरवासियों द्वारा भी ककैयी को कुबुद्धि, कुटिल, कठोर, अभागी एवम्‌ 
'रघुवंश-बेनु-बन-भ्रागी' कहलाते है । लक्ष्मण-जननी सुमित्रा के लक्ष्मण को विदा 
देते समय के कथन में तुलसीदास का भकत-हुदय ही प्रगट होता हे? । 

वन के मध्य त्यागमयी पतिप्राणा पत्नी के रूप में सीता पति के साथ विपिन- 
वास में भी स्वर्णादपि सुख का अनुभव करती है। प्रिय के साहचये, प्रियतम को 
स्तेहमयी स्निग्ध छाया में त्यागमयी पत्नी को कंटक भी सुमनवत दृष्टिगत होते 
हैं। उनके गरिमामय नारीत्व के चरम विकास की महिमा तुलसीदास उत पर 
रामप्रिया श्रौर जगजननी की अलौकिकता का आरोप कर न्‍्यून कर देते हे * । 
नृपति दशरथ के मरणकाल में सुत-वियोग के महान दु:ख से उत्पीड़ित कौशल्या, 
सहिष्णुता एवम धीरता की प्रतीक बन कर, स्थिर बुद्धि, विवेक श्र सह॒दशीलता 
का परिचय देती है। इस धैय और स्थितप्रज्ञ की सी मनोवृत्ति की गरिमा को भी 
तुलसीदास राम-महतारी की विशेषताश्रों के अन्तर्गत लाते हैं” । भरत राम विरोधी 
माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने को महान पातकी बताते है। वह 
ग्रपती जननी की भरत्सना करते है, उसे कुमति बताते है। यह भारतीय संस्कृति के 
आंदर्शों की स्पष्ठ अ्रवहेलना है कि माता के लिए पुत्र दुवंचनों का प्रयोग करे, 


हा 


१. “अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरंगनि बाढ़ी । 
पाय पहार प्रगट भें सोई। भरी क्रोधष जल जाइ न जोई ॥।* 
तुलसी-- तुलसी ग्रंथावली, पृ० १७० 
२. “त्िज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सुधा विब चाहत चौखा । 
कुटिल कठोर कुबुधि श्रभागी । भइ रघुवंस बेनु बन-आगी ४ 
तुलसी --तुलसो ग्रन्थावलो, प्रथम खण्ड पु० १७५ 
३. “पुजनीय प्रिय परम जहां ते। सब सानिश्रहि रास के नाते । 
ग्रस जिय जानि संग बन जाहू। लेह तात जग जीवन लाहू ॥' 
>< >< ्‌ 
“पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति-भगतु जासु सुत होई। 
नतरु बांध भलि बादि बिग्लानी। रामविमुख सुत तेंहितहानो ॥* 
ह तलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० १८६ 
४. “सुमिरत राम तजहि जन तृत समर बिषय विलासु । 
राभप्रिया जग-जननि सिय, कछु न श्रचरजु तासु ॥* 
तुलगी नलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० २१२ 
५. “उर घरि घीर राम महतारी। बोलो बचन सम्तय श्रनुसारी । 
नाथ समझ्िि सन करिप्र विचार | रास वियोग पयोधि अयारु | 
करनधार तुम अवध जहाजू । चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू । 
ध्नैरज धरिश्र त पाइव पारु। नाहित बूड़हि सबु॒ परिबारू 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० २१७ 
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कितु ककेई राम विरोधिनी है । दूसरे स्थल परं वात्सल्यमयी कौशल्या भरत को 
भी राम के ही समान स्तेह-पात्र मानती हैं। उनके स्नेहपूर्ण हृदय में सबके लिए 
सम-भाव है। परन्तु तुलसी उनके चरित्र की महत्ता का वर्णन न करके, उनके 
सतृकल्याण-विधायक रूप का कारण राम की माता होना ही मानते हैः । 


सामान्यतः मर्यादापालन एवम्‌ पातिब्रत को तुलसीदास सर्वाधिक महत्व देते 
है। मर्यादा का अतिक्रमण उन्हें क्षम्य नहीं है। परन्तु इष्ट की भक्ति करने वाली, 
धर्मोपासना के क्षेत्र में अभ्रसर होने वाली नारी के पति-त्याग को भी वह इ्लाघ्य 
मानते हैं। कृष्ण प्रेम-मतवाली गोपियों के पतित्याग को कल्याण और सुख का 
प्रावाहक बतलाते हैँ? । भगवद्भक्ति के कारण अपने परमपृज्य पति को कटु-वचन 
कहने वाली नारी मन्दोदरी उनके दृष्टिकोण के अनुसार प्रशंसनीय है। मन्दोदरी 
का पति को निलेज्ज, मृत्यु की ओर उन्मुख होने वाला बताना हरिभक्ति के कारण 
क्षम्य है? । हरिभक्ति मय नारी अथवा नर राम को भश्त्यन्त प्रिय है श्रतः शबरी 
को भी योगिवृन्द दुलंभ गति मिलती है । तुलसी राम भक्ति में संलग्न नर अ्रथवा 
नारी दोनों को ही परम गति के ग्रधिका री मानते है १ 





१. “कइकइ कत जनमी जग मांका । जो जनमित भद काहे न बांका । 
कुलकलंक जेहि जनमेउ मोही | श्रपलस भाजन प्रिय-जन-द्रोही ॥” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पु० २२१ 
२. सरल सुभाय साय हिय लाए। अतिहित सनहुं रास फिरि आए। 
भेंदेउ बहुरि लघन-लघु-भाई । लोकु सनेहु न हृदय समाई। 
देलि सुभाउ कहुव सब कोई । राममातु श्रस काहे न होई ॥।” 
तुलसी--तुलसो ग्रन्थावलो, प्रथम भाग पृ० २२१ 
३. “बलि गुरु तज्यो कंत ब्रत बनितनि। भए सुदमंगलकारी ।” 
तुलसी---तुलसी प्रन्थावली, भाग २, पृ० ५५१, पद १७४ 
४. “भ्रव पति सृषा गाल जनि सारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। 
पति रघुपतिहि नृपति जनि भानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु।” 


५ ८ ५८ 
_चपनखा की गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज विसेखी ।” 
2५ ८ >८ 


_कालु दंड गहि काहु न मारा। हर धर्म बल बुद्धि विचारा। 
निकट काल जेहि श्रावे सोई। तेहि भ्रम होहि तुम्हारिहि नाई।” 
तुलसी--तुलसी प्रन्थावली, भाग १, पृ० ३८७ 
४. नव संह एकउ जिन्‍्हके होई । नारि पुरुष सचराचर कोई। 
सोई श्रतिसय प्रिय भामिनि भोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 
जोगि वृन्द दुलेंभ मति जोई। तो कहुँ श्राज सुलभ भइ सोई (” 
तुलसी-- तुलसी प्रन्थावली, भाग १ पृ० ३१४ 
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मारी का सत रूप एवम नारी झादशे 

तुलसी को पारिवारिक जीवन में नारी के कल्याण-विधायक, ममतामय रूप 
का विकास करना अ्रभीष्सित था । जीवन की विश्वृंखलताञश्रों के मध्य, उन्होंने ऐसी 
नारी का अंकन किया जो ग्रृह-जीवन सें त्याग, ममता और कतेव्य का संबल 
लेकर अग्रसर होती है। अपने हृदय रक्त से साधना और कर्तव्य का अभि- 
षेक करती है। वेदना और पीड़ा, दुख श्रोर विषाद, विलास और विराग के मध्य 
वह सम है। सहिष्णुता और धीरता की वह मूर्त रूप है। सीता/ कौशल्या, पावेती, 
सुमित्रा, अ्नुसूया तथा मन्दोदरी आदि के चरित्रों में यह आदर्श रूप प्रतिफलित 
हुआ है । जैसा कि अभी कहा गया है कि इष्ट से भक्ति करने कै कारण इन नारियों 
के चरित्र कवि की लेखनी से उज्ज्वल ही अ्रंकित हुए हैं, परन्तु यदि त॒लसी की 
भक्तिभावना का आरोप हटाकर देखें, तब भी यह चरित्र स्वतः पूर्ण आदश्श और 
पवित्र है। कौशल्या का हृदय मन्दाकिनी की वह शीतल धारा है जो पात्र-अपात्र, 
ऊंच-नीच का विचार किए बिना सबको समभाव से शीतलता और स्निग्धता का 
पवित्र दान देती है । गंभीर, गृढ़तम्‌ श्राघात सह कर भी अपनी विवेक बुद्धि को 
प्रविकार रखने की क्षमता उनमें है' । उनके ममतापूर्ण स्नेह में सबके लिए सम- 
भाव से स्नेहधारा नि:सृत होती रहती है। केवल पुत्र ही नहीं, प्रत्युत हनुमान आदि 
भी उन्हें पृत्रतुल्य ही प्रिय प्रतीत होते है” । उनके स्नेहपूर्ण हृदय में पुत्रव्रू के प्रति 
भी अपरिसीम ममता है, जिसे वह जीवन-मूल के समान स्नेह-जल से पालती 
रहती है? । सीता झ्ादर्श पत्नी हैं, और साथ ही मर्यादाद्यीला कुलवधू भी है । 
हृदय पति के साथ विपिन जाने को उत्सुक है, पर पति यहीं अयोध्या में ही रुकने 
का उपदेश देते हँ। पतिब्रता का हृदय क्षोभ से व्याकूल हो उठता है, किन्तु पारि- 
वारिक जीवन की सात्विक मर्यादा का उल्लंघन न कर सास के चरण स्पर्श कर, 

उनके समक्ष पति से भाषण करने की ग्रविनय के लिए क्षमा प्राथना कर लेती है 


१, “कहों जान बन तो बड़ि हानी, संकट सोच बिवस से राती | 
बहुरि सपु्कि तिय धरम सयानी, रामभरतु दोउ सुत सम जानी ।। 
तुझु्ती--लुलसी ग्रन्थावलो प्रथम भाग, पृ० १७६ 
२. “कौसल्या के चरननरिह पुति तिन्‍्ह नायेउ साथ । 
आसिय दोन्‍्डी हरपि तुम्ह प्रिय सम जिश्व रधवाथ ।॥। 
तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ४४२ 
३. “कलप बेलि जिशि बहु विधि लाली, सींचि समेह सलिल प्रतियाली ।” 


>< >< है 
“जिश्रन सूरि जिसि जोगबत रहऊं। दीप बाति नह टारन कहुऊँ 


तुलसी--तु लसी प्रन्थावलो, प्रथम भाग, पृ० १८० 
४. “बरबस रोकि बिलोचन बारी | धरि धीरज उर श्रवतिकुमारी 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छम्बि देवि बड़ि अवितय सोरी ।” 
तुलसी--ठुलसो ग्रस्थावलो, भाग १, पृ० १८२ 


क्ष 
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यह आरोप कि सीता का चित्रण मध्यकालीन गुड़ियावशू के रूप में हुआ्ना है, ठीक 
नहीं प्रतीत होता है। राम- द्वारा अ्रग्ति-परीक्षा आदि के अवसर पर साध्वी सीता 
प्रतिरोध नहीं करती, इसका कारण उनके भारतीय ललना के संस्कार हैं। उनको 
अपनी पवित्रता पर भ्रखण्ड विश्वास है, साथ ही परम पृज्य पति के वचनों का 
अवहेलना करता उन्हें मान्य नहीं है । सीता के रूप में नारी का शास्त्रीय श्रादर्श 
मूर्ते हुआ है। सुविशाल साम्राज्य की साम्राज्ञी हो जाने पर भी वह निरभिमान 
कलवधू है। गृह में भ्रमेक परिचारिकाओं तथा सुविधा के भ्रनेक साधन होने पर 
भी वह स्वयं गृुरुजनों की सेवा एवम्‌ परिचर्या करती है*। विध्वंस एवम्‌ युद्ध- 
सम्बन्धी शक्ति चमत्कार न होने पर भी उनमें पतिब्नरता का तेज और गौरव है । 
रावण द्वारा वेभव और विलास के स्वणणिम प्रलोभनों के समक्ष उनका एक ही 
उत्तर है कि या तो राम के भुजदण्ड मेरे कंठ को घेरेंगे ग्रथवा तेरी तलवार) | 
सुमित्रा ग्रादर्श माता है, जिनके लिए कर्तव्य ही प्रधान है । माता की कोमलता 
और ममता नगण्य । बड़े भाई तथा प्रभ दोनों रूपों में श्रादरणीय राम की सेवा की 
ही वह श्रेयस्कर बताती हैं । भगवती पावती अपने श्रचल पा तिब्त, दृढ़ भ्रनुरक्ति 
से शिव को पति रूप में प्राप्त करती हूँ श्रीर पतिब्रतात्रों की शिरोमणि कही जाती 
हैं” । मन्दोदरी पतिब्रता होते हुए भी पति की दुर्नीति का विरोध करती है, एवम्‌ 





१. “प्रभु के वचन सीस धरि सीता । बोली सन क्रम वचन पुनीता। 
लछिमन होउ धर्म के नेमी । पावक प्रगठ करहु तुम वेगी ॥। 
तुलसो-- तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प्‌० ४२६ 
२. “जञ्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवा विधि गुनी । 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु श्रतुसरई !। 
जेंहि विधि कृपासिधु सुख मानई। सोई कर श्री सेवाविधि जानई । 
कोशल्यादि सासु गृह माहीं । से्वाह सबन्हि मान भद नाहीं ॥” 
तुलसी--तुलसो ग्रन्थावली भाग १, पृ० ४५१ 
३. “स्यथाम सरोज दाम सम सुन्दर। प्रभु भुज करि-कर-सम दसकंधर । 
सो भुजकंठ कि तब श्रसि घोरा । सुनु सठ भ्रस प्रमात पतन सोरा ।” 
तुलती-- तुलसी प्रन्धावली, भाग १, प्‌० ३४६ 
४. “सिय रघुबोर को सेवा सुचि हूँ है तो जानिहौ सही सुत मोरे । 
कीजहु इहे विचार निरंतर राम समीप सुकृति नहिं थोरे ॥” 
तुलसो--तुलसी प्रन्थावली भाग २, पृु० ३३४५ 
५. “उरघरि उमा प्रानपति रचना । जाइ विपिन लागी तपु करना। 
श्रति सुकुमार न तनु तप जोग। पतिपद सुमिरि तजेउ सब भोग्‌ ॥ 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली भाग २, प्‌ृ० ३६ 
“पतिदेवता सुतीय भहुँ सातु प्रथम तव रेख । 
महिसा अ्सित न रुकहि कह सहस सारदा सेस ॥।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पु० १०२ 
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सदमार्ग दिखलाती है? । इच सब आदशे रूपों में तुलसीदास ने अपनी झादर्श भाव- 
ताञ्रों को ही श्राकार दिया है। यही आदर्श रूप उन्हें समाज एवम्‌ परिवार के 
कल्याण के लिए काम्य था। इसके अतिरिक्त कवि ने विविध स्त्री पात्रों द्वारा ही 
नारी आदशे की व्याख्या कराई है । कवि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म पातिव्रत ही 
है। पति-सेवा और गृह जीवन के करतैव्यों का सम्पादन ही नारी से अपेक्षित है । 
भगवती अनुसूया जो उपदेश देती है, वह पातिब्रत धर्म पर प्रवचन ही है। वे माता- 
पिता, भ्राता आदि को परिमित सुख और आनन्द देनेवाले बताकर पति को ही 
समस्त सुखराशि एवम्‌ कल्याण का आवाहक मानती हैं* । नारी के लिए एकमात्र 
नियम और धर्म मनसा, वाचा, कमंणा पति-चरणानुराग ही है । स्वभाव से ही 
ग्पवित्र नारी पतिसेवा द्वारा शुभभति पा सकती है । वस्तुत: यह नारी आदर्श 
की व्याख्या तत्कालीव समाज के भनाचार और उच्छ खलता के युग की नारी 
के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास ने की थी* । गोस्वामी तुलसीदास के सामाजिक 
आदशे की चेतता पात्र द्वारा स्पष्ट व्यंजित होती है । जानकी कहती है कि संसार 
में जितने वात्सल्य, स्नेह, ममता और प्रीति के द्योतक संबंब हैं, वे सब एक पति के 
बिना दुखदाई ह* । पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व प्राण-चेतनाहीन शरीर के 
समान हे” । 
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१. “भ्रस कहि लीचत वारि भरिं, गहि पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रधुबीर पद, अ्रचल होइ श्रहिवात ॥” 
तुलसी --दुलसी ग्रस्थावली भाग २, प० ३७३ 
२. “कह रिषिवक्षू सरस मृदु बानी। नारि धरम कछु ब्याज बखानी ॥ 
सातु, पिला, भ्राता हितकारी । सितप्रद सब सुनु राजकुमारी । 
अ्रसित दानि भर्ता वदेही । भ्रधम नारि जो सेवे न तेही ।” 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली भाग २, पृ० २८६ 
३. “एकड धरम एक ब्रत नेमा । काय बचन सन पति पद प्रेमा ॥” 
तुलसी - तुलसी ग्रस्थावली भाग २, पृ० २८६ 
४. “सहज अपावन नारि पति सेवन सुभ गति लहे।* 
तुलसी-- तुलसो ग्रन्थावली, पृ० २८९६, प्रथम खण्ड 
५. “सुनु सीता तव वाम सुमिरि नारि पतिन्नत कर्राह, 
तोहि प्रानप्रिय राम कहेठउ कथा संसार हित ।” 
ह तुलसी -- तुलसी प्रन्थावली, पु० २८६ 
६. “मातु पिता भगिती प्रिय भाई। प्रिय परिवारु सुहृद समुुदाई । 
जेंहु लग नाथ नेह अरु नातें। पिय बिनु तिर्याह तरचिहुँ ते ४” 
न तुलसी-- तुलसी ग्रस्थावली, पृ० १८' 
७. ““जिश्न बिनु देह नदी बिनु वारो। तैसिश्र नाथ पुरुष बितु नारी ॥” 
तुलसोी-- तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १८ 
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समकालीन नारी-स्थिति 
तुलसी के युग में नारी अपनी विशिष्टता तथा मान से वंचित हा चुकी थी। 
उसका जीवन परतन्त्रता का दुखद इतिहास था। विवशता श्र आत्म-दमन, बलि- 
दान और दासता में ही उसका जीवन व्यतीत होता था। उसके जीवन और व्यव- 
हार के लिए आ्राचार-शास्त्र नियत था । नारी चारों श्रोर से बन्दिनी थी। उसकी 
इसी दशा को देखकर 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई के सिद्धान्त को आदर मान- 
कर चलने वाले गोस्वामी तुलसीदास का भाव-प्रवण हृदय संवेदना से दुखित हो 
उठा। उन्होंने उस विधाता को दोष दिया जिसने नारी के भाष्य में पराधीनता का 
मिट लेख दिया है । उस युग में भी योषिता समस्त धर्माधिकारों से वंचित थी। 
शास्त्रज्ञान अथवा धर्म एवम दर्शन के गढ़ सिद्धान्तों के परिचय के लिए वह 
ब्रयोग्य और अक्षम समझी जाती रही होगी, तभी रामकथा सुनने, सशगुण-निम्नु ण 
के भेद को समभने के लिए उत्सुक पाती कहती है कि यद्यपि योषिता होने के 
कारण आध्यात्म और वेदान्त-विषयक मतवाद पर संभाषण करने का अ्रधिकार 
मुझे उपलब्ध नहीं है, किन्तु मतसा, वादा, कर्मणा आपके चरणों की रति होने 
के कारण में इसकी पात्र हो सकती हूँ" । शिक्षा, ज्ञान और सम्मान से वंचिता 
नारी जड़ और मूर्स समझी जाती थी । भ्रनादर झ्रौर उपेक्षा पाते-पाते स्वयं नारी 
ही हीनत्व से पीड़ित थी । वह अपने को स्वभावतः ही मूर्ख, सहज जड़, अज्ञ 
समभाती थी? । 
जिस काल और जिन विशिष्ट परिस्थितियों के मध्य व्यक्ति जन्म लेता हैं, 
वह उसके उपचेतन पर अपना प्रभाव ग्रवश्य छोड़ देती है। श्रालोच्ययुग के बहुत 
पहले से ही नारी सुकुमारता की प्रतिमूत्ति मानी जाती थी। सौकुमार्य एवम्‌ 
विलास अभिजात्य का लक्षण माना जाने लगा था। उच्च-वर्ग की नारी के लिए 
शारीरिक परिश्रम करना श्रपमान तथा अप्रतिष्ठा का घसुचक था। तुलसी का युग 
वैभव और विलास के उत्कर्ष का युग था। विभिन्‍न विलास-नाभात्र वो, आमोद 
के विविध उपकरणों के मध्य नारी के ग्रुणों में कर्मण्यता नहीं, निष्क्रियता और 
सुकमारता श्रेष्ठ समझी जाती थी | तुलसीदास अपने को इस रीतिकालीन प्रवृत्ति 
से पृथक न रख सके । उन्होंने सीता में इस सुकुमारता का आरोप कियाएँ | 


१. “कत विधि सूजी तारि जग माहीं । पराधीन सरनेहु सुख नाहीं ॥।' 
तुलसो -- तुलसी ग्रन्थावली, प० ४६ 
२. “जदपि जोषिता नहिं श्रधिकारी । दासी सन ऋरम बचन तुम्हारी ॥” 
तुलसी-- तुलसी ग्रंयावद्धी, प्रथम भाग, प॒० ५४२ 
३. “अरब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥।” 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, प० ५६ 
४. “पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पगु श्रवनि कठोरा ॥ 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, पृ० १८० 
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नारी भी भोग की अन्य वस्तुओं में परिगणित की जाने लगी थी। तत्कालीन 
अतिशय विलास के युग में नारी पुरुष की सहचरी झ्ौर सहधर्मिणी न थी, प्रत्युत 
जीवन में आनन्द एवम्‌ सौख्य का उद्रेक करने वाली विलास एवम्‌ भोग की 
वस्तुश्रों में एक थी । तभी तो वन में राम से मिलने जाते हुए भरत तथा श्रन्य 
नगरवासियों की सुविधा के लिए भरद्वाज मुनि ने माला, चन्दन एवम्‌ वनितादि 
भोग प्रस्तुत किए) । अपनी सुगमता एवम्‌ सुलभता के कारण नारी का विज्येष 
मूल्य न था। पुरुष इच्छानुसार विवाह कर सकता था। उसके ऊपर कोई सामा- 
जिक बन्धन ने था। समाज की इस प्रवृत्ति की छाया लक्ष्मण-शक्तित के समय 
राम के कथन में मिलती हे* । 

समाज में नैतिकता के बन्धन उपेक्षणीय थे । गौरवमयी नारी अपनी गरिमा 
से च्युत होकर, वासना-प्रेरित प्रणय-भिक्षा मांगती फिरती थी। सूर्पणखा के रूप 
में कवि नारी के इसी ग्रभिसारिका रूप की शोर इंगित करता है? । वैदिक 
संस्कारों की पूर्णता के अभाव में नारी भी शूद्रों में ही सम्मिलित की जाती थी । 
वह भी शोषितवर्ग की थी। इसी प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण में समुद्र ने उसकी ढोल, 
गंवार, शूद्र और पशुश्रों में गणता करके, उसे ताड़न का अ्रधिकारी माना हैख। 
उच्छुछुल पुरुष, अपनी कामनापूर्ति के समक्ष नारीत्व की अ्रवहेलना कर, सती 
पत्नी की उपेक्षा कर दासियों को रक्षिता बना रहा था" | तुलसी का कलियुग- 
वर्णन उनके समकालीन समाज का ही चित्रण है, जिसमें नारी भी पतित होकर 
अपने ग्रुणधाम पति का त्याग कर पर पुरुष की श्राराधना करती है* । उस समय 
के नैतिक सम्बन्धों की विषमता तुलसी के काव्य में मुखर हो उठी है, परन्तु उस 
समय की सामान्य नारी के हृदय में पवित्र नदियों एवम्‌ देवी-देवताश्रों पर श्रद्धा, 
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१, “त्रक चंदन बमिताहिक भोगा, देखि हरष विसमयबस लोगा ।” 
तुलसी --ठुलसी ग्रंयावली, प्रथम खण्ड, पु० २४१ 
२. “जेहों श्रवव कवन मुँहलाई, नारि हेत प्रिय बधु गेँंवाई। 
बर अपजसु सहत्यों जग माहीं, नारि हानि विसेष छति नाहीं।” 
तुलसी---तुलसी ग्रंथावली, प्रथ्म खण्ड, पु० ३९६८ 
३. “रचिर रूप धरि प्रभु प॒हि जाई, बोलो बचन बहुत सुसुकाई । 
तुम सम पुरुष न सो सम तारी, यह सेंजोग विधि रचा विचारी ॥* 
तुलशी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम दण्ड, पृ० ३०० 
४. “ढोल गँवार सूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अ्रधिकारो ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३२६६ 


५. “कुलबंत तिकार्राह नारि सती, गृह श्रार्नाहि चेरि निवेरि गती ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम खण्ड, पृ० ४८४ 

६. “गुनमंदिर सुन्दर पति त्यागी । भर्जाह नारि पर पुरुष अभागी ।” 
तुलसी--तुलती ग्रंयावली, प्रथम भाग, ५० ४5३ 
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कुन तथा स्वप्नों पर विश्वास था। उसके बौद्धिकता शून्य हृदय में देवा-देवताप्रों 
ल्‍ मंगल कामनाग्रों में प्रखण्ड प्रतीति थी। जानको गंगा से करबद्ध विनय करती 
!-- है माता, में पति देवर सहित कुशलपूर्वक लौटकर ग्रापकी पूजा करूं, इस मनो- 
ग़मना को पूर्ण करो! ।' सामान्य नारी को काक तथा क्षेमकरी के बोलने में 
हतेच्छ प्रिय व्यक्तियों के आ्राने का श्राभास मिलता था | गीतावली में बेठी शक्‌न 
_नाती हुई कौदल्या काग को उसकी बोली फलित हो जाने पर सोने से चोंच 
ढ़ाने तथा दूध भात खिलाने का भ्राश्वासन देती है * । क्षेमकरी की बोली सुन- 
+र उनका व्याकल प्रतीक्षा करता हुझ्ना हृदय राम लक्ष्मण ओर सीता के शआ्राने 
गे तिथि पूछ बठता है? । 

भारतीय संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि नारी के शअ्रधिकारों, 
उसकी सामाजिक स्थिति की अवहेलना करके भी, वह किसी भी परिस्थिति में 
ग़री के वध की प्राज्ञा नहीं देती है। नारी सदा अ्रवध्य एवम्‌ रक्षणीय है । 
तुलसीदास के समाज में भी नारी का वध राजा एवम्‌ बाल वध के समान पातक 
पाना जाता था । 


परम्परागत नारी-निन्‍्दा 


परम्परा और लोकरीति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने भी नारी को 
कामिनी रूप में ही देखा है। तप एवम्‌ विराग को जीवन की चरम गति मानने- 
वाले साधु के दृष्टिकोण के अनुसार नारी माया का ही श्रभिराम रूप है। समस्त 
विश्व ही नारी के नयत-वाणों के विष से अभिभूत हो जाता है, केवल राम ही 








१. “सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु सनोरथ प्रउबि मोरी । 
पति देवर संग कुसल बहोरी । श्राइ करो जेहि पूजा तोरी ॥” 
तुलसोी--तुलसी ग्रंथावली, प्रथम भाग, ५० १६७ 
२. “बंढो सगुन सतावति भाता। 
कब ऐहेँ सेरे बाल कुसल घर कह॒हु काग फुरि बाता । 
दूध भात को दोती देहों सोने चोंच मढ़ेहों ॥” 
तुलसी--तुलसो ग्रंथावली, दूसरा खण्ड, पृ० ४०६, पद १६ 
३. “'क्षेमरी बलि बोलि सबानी 
कुसल छेस सिथ राम लखन कब ऐहेँ भ्रंब अवध रजधानी । 
ससिसुखि, कुंकुम बरति सुलोचनि सोचनि-सोचनि बेद बखानी ॥।” 
तुलसी--तुलसी ग्रंयावली, दूसरा खण्ड, पु० ४०६, पद २० 
४. “जे श्रघ तिय बालक बध कोन्‍्हें । मौत महोपति माहुर दीन्‍्हें ।” 
मर 2 2 
“ते पातक भोहि होहु घिधाता । जाँ एहु होइ मोर मत माता ॥” 
तुलसो--तुलसी ग्रंथावली, भाग १, प० २२२ 
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इसके अ्पवाद हैं? । काम, क्रोध, मद, मोह, लोभादि से भी अ्रधिक दूख तथा 
कष्टदायिनी माया रूपी नारी हैँ। | वह जप, नियम, संयम और तपस्या को 
नष्ट कर देती है? । मानव के मुक्ति-मार्ग में बाधक अ्वगुणों ममतादि को पोषण 
देती है४ । मानव के सदगुण बुद्धि, बल, शील, सत्य सब दुर्बल विवश मछली हैं, 
बंसी रूपी नारी में फंसकर सब नष्ट हो जाते हैं” । भ्रत: समस्त दोषों और दुग्॒ णों 
की स्रोत, समस्त दुख और वेदनाञ्रों की केन्द्र नारी से दूर रहने में ही कल्याण 
है* । यह सन्‍्तों के विरक्ति-प्रधान दृष्टिकोण से की गई व्याख्या है। इसके अझति- 
रिक्त प्राय: प्रत्येक पात्र ने नारी-स्वभाव, नारी-चरित्र की निन्‍्दा की है। गोस्वामी 
तुलसीदास निगमागम-सम्मत धमं को मान्यता देते थे, भ्रत: मध्ययुगी न शास्त्रकारों, 
स्मृतिकारों, साधकों एवम्‌ नीतिकारों की नारी के प्रति कठुता और वैराग्य की 
भावना, नारी के झगाध चरित्र की थाह लेने की असफलता उनके काव्य में स्पष्ट 
हो उठी। उनका यह मत पुराणों श्रौर शास्त्रों से प्राप्त तथा सन्‍्तों द्वारा प्रतिपादित 
हैं? । ग्रतः माया के इस वाह्य श्रभिराम स्वरूप-- जिसमें कामिनी का रूप, उसकी 
मोहिनी शक्ति सबसे प्रधान है--से निष्क्िति पाने का उपाय दनुज-दलन राम का 
यशगान है, जिससे बिना तप श्र योग के ही भगवत्‌ चरणों में दृढ़ अनुराग हो 
जाता है। अपने इस मन को नारी-सौन्दयं पर बलिदान होने वाले, आत्म-दात 

करने वाले, शलभ बनने ने बचाकर कामादि का परित्याग कर साथुजनों के 


१. “तारि नयन सर जाहि न लागा, घोर-कोध-तम-निसि जो जागा | 
लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ 
तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३३४ 
२. “काम-क्रोध-लोभादि-मद प्रबल मोह के धारि। 
तिन्‍्ह महँ श्रति दारुन दुखद सायारूपी नारि ॥ 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पु० ३२० 
३. “जप तप नेस जलाशय भारी, होइ प्रीषम सोखे सब नारी । 
तुलसी-- तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२० 
४. “पुनि मसता जवास अ्रधिकाई, पलुहै नारि सिसिर रितु पाई ।” 
तुलसी--तुलसी प्र्थावली भाग १, पु० ३२० 
५. “पाप उलक नसिकर सुखकारी, नारि निविड़ रजनी अंधियारो । 
बुधि बल सील सत्य सब सीना, बनसी सम त्रिय कहहि प्रदोता 
तुलसी नुलगी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ३२० 
६. “अ्रवगुन मूल सूलप्रद प्रभदा सब दुख खानि। 
ता ते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिय जाति ॥ 
तुलसी--तुलसी ग्रस्थावली भाग १, पृ० ३२० 
७. “सुनु मुनि कह पुरान श्रुति सन्‍ता। मोह विषित कहेुँ नारि बसन्‍्ता धर 
तुलसी - -तुलसी ग्रन्थावली राग १, पृ० ३२० 
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सान्निध्य में हरि-भजन श्रेयस्कर है? । उस समय के समस्त धामिक अथवा साहि- 
त्यिक ग्रस्थ तारी के दुग्नु णों, उसके चरित्र और स्वभाव की निन्‍्दा से पूर्ण थे। 
नारी स्वभाव के विषय में संस्कृत के नीति-ग्रन्थ अनेक सामान्य कथन कर चुके थे। 
वे उसे सदा ग्राठ अ्रवग॒णों से पूर्ण मानते थे। विद्वानों का कथन था कि राजा, 
शास्त्र भर युवती निरन्तर सेवा, झ्राराधना श्रौर प्रीति युक्‍त हृदयासन देने पर भी 
वश् में नहीं रहते, यह उनका स्वभाव है। तुलसीदास के खरे आ्रादर्शवाद की 
कसौटी पर यदि कहीं नारी में लेशमात्र भी न्यूनता दृष्टिगत हुई, वह तत्क्षण 
किसी पुरुष, तारी पात्र श्रथवा कवि-कथन के रूप में ही नारी-दिप्रयप नी वि-पबरर 
कह देते हैं । सीता-हरण पर व्यथित राम से कवि उपरोक्त नीति वाक्य का कथन 
कराता है* । मन्दोदरी द्वारा रावण को बारंबार राम को सीता लौटाकर हरि- 
भजन करने की शिक्षा पर अमानव रावण समस्त नारी-जाति के स्वभाव पर 
साहस, भूठ, चंचलता, माया, भय, अ्रविवेक आदि भ्रष्ट भ्रवगुणों का आरोप कर 
देता है । वस्तुतः यह संस्कृत के एक नीतिवाक्य का हिन्दी रूपान्तर है। समुद्र 
का कथन ढोल गंवार शुद्र पशु नारी भी गर्ग-संहिता के एक इलोक का हिन्दी 
रूप है। तुलसीदास अपने युग की श्रनेतिकता काम-वासना का निर्बाध विहार 
देख कर, श्रथवा अपने हृदय में शास्त्र-प्ध्ययत, परम्परा द्वारा पोषित, नारी 
संबंधी पूर्व निरिचत धारणा के कारण नारी में वासना की प्रमुखता मानकर 
उसमें संयम का घोर प्रभाव मानते हें” । नारी मात्र के लिए किया गया यह 
कथन स्पष्ट कर देता है कि नारी उनके लिए ग्रवगुणपूर्ण, काम-वासना की प्रतिमा 
है। नारी-निन्दा की इस प्रवृत्ति में वह सन्‍्तों के ही समानधर्मी हैं। सन्तों के 
समान वह भी नारी को त्रिग्ुणों को नष्ट करने वाली, तप-संयम की विरोधी, 
साधना की शत्रु मानते हैं। उनके कथनानुसार यह सत्य ज्योतिष में भी फलित 


१. “दोपशिखा सम जुबति जन, सन जमि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद, कर्राह सदा सतसंग।।” 
तुलसी--तुलसी ग्रत्थावली भाग १, पृु० ३२१ 
२. “शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिश्न, भूप सुसेधित बस नहिं लेखिश्र । 
राखिश्र नारि जदपि उर माहीं, जुबतो शास्त्र, नृपति बस साहीं।।” 
तुलसी - तुलसी ग्रत्थावली भाग १, पृ० ३१६ 
२. “तारि सुभाउ सत्य कवि कहूहीं, श्रवगुन श्राठ सदा उर रहहीं । 
साहस श्रनुत चपलता माया, भय श्रविवेक श्रसोच अ्रदाया ॥ 
तुलसी --तुलसी प्रन्थावली भाग १, पृ० ३७६ 
“आता पिता पृत्र उरगरी, पुरुष सनोहुर निरखत नारी। 
होइ विकल सक मर्नाह न रोकी, जिसि रविमनि द्रव रविहि विलोकी 
तुलसी---तृलसी ग्रस्थावली भाग २, प॒० २६६ 


रु 


रांमकाव्य में नारी-भावना श्व्रे 


हुआ है, तभी कुण्डली में नारी कठोर शत्रु मृत्यु के मध्य स्थापित है? । वास्तव 
में वह नारी को अनिश्चित मनोवृत्ति वाली, सहज, झ्रपावन शोर ग़ूढ़ समभते है । 
उसके छल-प्रवंचनामय हृदय के रहस्य को समभने में मानव का कोई प्रइन ही नहीं, 
विधाता तक श्रसमर्थ है* । नारी की स्वतन्त्रता गोस्वामी तुलसीदास को भअ्प्रिय 
रही, तभी वह स्वतन्त्र नारी की तुलना जलवृष्टि से मर्यादाहीन बनी क्यारी से 
करते है । व्यष्टि श्लौर समष्टि इस पर एकमत हैं कि नारी-स्वभाव भ्रगम झौर 
प्रगाध है । अबला नारी को बलवती बनाने से वह अग्नि के समान भयंकर, समुद्र 
के समान प्रचण्ड और काल के समान दुनिवार हो जाती है । तुलसी की नारी- 
भावना की विशेषता यह है कि स्वयं नारी भी भ्पनी जाति को तुच्छ, हीन बतादी 
हुई कहती है कि काने, खोरे, कूबरे वेसे ही कुटिल होते हैं उनमें यदि स्त्री हुई तो 
कूबुद्धि का योग श्रधिक होता है” । मंथरा के कपटपूर्ण व्यवहार को वह नारी 
चरित्र बतलाते हैं। नारी भाव-गोपन में इतनी निपुण होती हे कि नीति-विशारद 

राजा भी उसके चरित्र को नहीं समभ पाते हैँ? । नारी विषयक यह कथन चाहे 


१, “जनम-पत्रिका बरति के देखहु मनहि विचारि । 
दारुन बेरी मीचु के बीच विराजत नारि ॥४”! 
तुलसी--तुलसी ग्रंथावली दूसरा खण्ड, पृु० १२७, दो० २६८ 
२. “विधिहु न नारि हुदय गति जानी । सकल-कपट-भ्रध-प्रवगन खादी | 
तुलसी -- तुलसी प्रन्यावली भाग १, पृ० २२० 
३. “महावृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि सुतंत्र भए बिगर्राह नारी ॥” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ३३१ 
४. “सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ । 
सब बिधि श्रगम श्रगाध दुराऊ॥। 
निज प्रतिबिब वरुक गहि जाई। 
जानि न जाई नारि गति भाई ॥| 
काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाई । 
का न करे अ्बला प्रवल, केहि जग काल न खाद ॥। 
तुलसी-- तुलसी ग्रस्थावली, पृ० १७६ 
५. “काने, खोरे, कूबरे, कुटिल कुचालो जाति । 
तिय विसेषि पुनि चेरि कहि, भरतमातु मुसुकानि ॥ 
तुलसी --तुलसी प्रन्धावली, प० १६३ 
६. 'ऐसेउ पीर विहँसि तेइ गोई, चोरनारि जिमि प्रगटि न होई । 
लखी न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई ॥ 
जद्याप नीति निपुन नर नाहू, नारि-चरित जलनिधि श्रवगाहू ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० १६८ 
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पुरुष पात्र, स्त्री पात्र भ्रथवा स्वयं कवि करे, उनमें समान कठो रता है ;' | 

इस प्रकार विवेचन कर .हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने भ्रधिकतर 
नारी की निन्‍दा विराग और तप की भावना द्वारा प्रेरित होकर की है, अ्रथवा जब 
नारी ने कोई मर्यादा-विरोधी कार्य किया है। अपने समय और वातावरण के 
संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ना अनिवाये था। उस यंग में ही विराग प्रधान 
मनोव त्ति श्रेयस्कर समझी जाती थी। विरांग पथ से मानव को च्युत करने वाले 
विषयोपभोग को तुलसीदास ने गहित बताया । विषयोपभोग की प्रधानपात्री नारी 
होने के कारण, स्वभावत: ही उन्होंने नारी निनन्‍्दा की है* । श्रात्महित और कल्याण 
की माधना करने वाले व्यक्ति को काम लोभादि से मुक्ति पाना अ्ननिवाय है । वहू 
पूर्णतः समभते थे कि कामी के हृदय में नारी के प्रति कितनी दृढ़ अनुरक्ति होती 
है? | अ्रतः उसकी इस नारी-रूपी मोहपाश से निष्क्ृति उन्हें काम्य थी। समाज में 
नारी की उच्छ खलता, भ्रादशेविहीनता देखकर मर्यादावादी पुरुष कवि के हृदय में 
नारी के प्रति क्षोभ ग्रा जाना स्वाभाविक ही है। इस मर्यादा का झाधार युग एवम्‌ 
राष्ट्र तिर्माण-कर्त्री में जिस उदात्त श्रादर्श की भावना उन्हें अ्भिलषित थी, उसके 
श्रभाव में उनके शब्दों में नारी के प्रति कटुता और हीनता की भावना आा गयी है। 
इससे यह अनुमान लगाना कि गोस्वामी तुलसीदास ते नारी का केवल क्ृष्ण-हूप 
ही देखा उसके सत्‌ रूप की ओर ध्य।न न दिया, समुचित नहीं है। नारी के सती- 
रूप, पति-प्रेमरता पतिव्रता के पावन स्वरूप, उसके दढ़ नियम के प्रति उनके मन 
में मोह रहा होगा, तभी वह शंभु-धनृष की अ्रटलता की तुलना सती के निविकार 


१. “ये उदाहरण सानस से ने केवल विभिन्‍त कोटि के पुरुष पात्रों द्वारा 
विभिन्‍न परिस्थितियों में किए गए कथनों, वरन विभिन्‍न कोटि के स्त्री- 
पात्रों, जड़ पात्रों भ्ञोर स्वत: राम द्वारा विभिन्‍त परिस्थितियों में किए 
गए कथनों से लिए गए है । श्रव हम देखेंगे कि कवि स्वतः भी जब ना री- 
चरित्र पर वक्तव्य देने के लिए श्रागे बढ़ता है, श्रथवा श्रपनी कथा के 
किसी बता द्वारा उस सम्बन्ध सें वक्तव्य दिलाता है, तो वह भी श्रधिक 
नहीं तो उतना ही कर पाया जाता है।” 

माताप्रसाद गुप्त-- तुलसीदास, पृ० ३०७, १६५३, इलाहाबाद 

२. विषयों में सबसे प्रबल है कामोपभोग और पुरुषों के लिए इसका प्रधान 
साधन है भसाद झ्थवा नारी। इसलिए विषयवासना की निनन्‍दा को 
अपना प्रधान लक्ष्य बनाने वाले गोस्वासी जी ने नारी-रिन्दा में कोई 
कसर नहीं रख छोडी है। 

बलदेवप्रसाद मिश्र--तुलसी-दशेन, पृ० ८०, १६६४ , प्रयाग 

३. “कार्सिहि नारि पियारि जिसि, लोभहि प्रिय जिमि दास । 

तिसि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥” 


तुलसी --तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० ५०४ 


रामकाव्य में नारी-भावना १३४५ 


चित्त से करते हैं? । समय की झानवाव आवश्यकता तथा समाज के लिए कल्याण- 
मय होने के कारण तुलसीदास ने पातिब्रत पर बहुत भ्रधिक, बल दिया है। पतिब्रता 
और भक्त दोनों प्रकार की नारी तुलसी के लिए वन्दनीय हैं * । 

गुणशीला एवम्‌ कर्तव्यपरायण पुत्री भी पितृ एवम्‌ इवसुर दोनों कुलों का 
उद्धार कर सकती है? । वास्तव में तुलसीदास को नारी अथवा पुरुष दोनों का ही 
ग्रादर्श, स्वधर्म-निरत रूप ही प्रिय है। भ्रता कर्तव्यपरायण नारी की उन्होंने प्रशंसा 
की है। तुलसीदास में विरागी साधक, समाज-संस्क्र्ता, नीतिकार और कवि इन 
चारों का योग है। उन्होंने नारी का वर्णन इसी मिश्रित दृष्टि-विन्दु से किया है । 
नारी से उनका तात्पयं उस युग की विलास-रत, कतंव्य-हीन, कुमार्ग-गामिनी नारी 
से है। ग्रतः नारी और प्रमदा को एक ही सम कर, लोक श्र समाज के बाधक 
उस रूप को उन्होंने गहित एवम्‌ त्याज्य बताया । पुरुषवर्ग के होने के कारण 
स्वजातिगत पक्षपात की किचित छाया आा जाना अस्वाभाविक नहीं है, यद्यपि 
उन्होंने नारी को कृदृष्टि से देखने वाले के वध को भी पातकहीन बताया हें । अभ्रत: 
तत्कालीन समाज की प्रवृत्ति के प्रभाव से उन्होंने नारी को विलास की सामग्री में 
गिना है, परन्तु भ्रंतर के किसी कोण में नारी मयुदा, उसकी पवित्रता के प्रति 
श्रद्धा एवम्‌ आदर का भाव सतत बना ही रहा । 

तुलसी के काव्य से नारी की सामाजिक स्थिति, धार्मिक अधिकारों पर सम्यक्‌ 
प्रकाश पड़ता है। सामान्यतः नारी-विरोधी तुलसीदास ने धर्म के क्षेत्र से बहिष्कृत 
नारी को भी भक्ति का अधिकारी माना है, तथा भक्ति साधना द्वारा उसके मोक्ष 
साधन के अ्रधिकार को मान्यता दी है* ! 


अनशन चिप ।गा5 


१. “भूपष सहस दस एकाह बारा। लगे उठावन ढरे न दारा। 
डगे न संभु सरासन कंसे। कासी वचन सती मन जैसे ॥ 
तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली, खण्ड १, पृ० १०८ 
२. “हिय हरष सुनि वचन सुनि देखि प्रीति विश्वास । 
चले भवानी नाइ सिर गए हिर्मांचल पास 
तुलसी--तुलसः प्रन्थावल्ो, पृ० ४३ 
३, “तापस वेष जनक सिय देखी । भयेउ प्रेम परितोष विसेषी ॥। 
पृत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सब कोऊ ॥” 
तुलसी --लुलसी ग्रन्थावली, पृ८ २६६ 
४. “अनुज वधू, भगिनी, सुत नारी । 
सुत सठ कन्या सम ये चारी॥ 
इन्हाहू कुदिष्टि विलोर्क जोई। 
ताहि बचे कछु पाप न होई।॥ 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३२८ 
“राम भगति-रत्त नर श्ररु नारो। 
सकल परम गति के श्रधिकारी । 
तुलती--घुलसी प्रश्शावली, १० ४४० 


हा 
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केशव की नारी-भावना 
तत्कालीन समाज में नारीत्व का सर्वोच्च ग्रादर्श पातिब्रत ही था। अ्रतः 
केशव ने भी पातित्नत को नारी की गति बताया । उनके अनुसार नारी को कोई 


उन्हें इत सब विधानों का फल देगी? | केशव ने नारी के सहमरण शअ्रथवा सती 
होने को झ्रादश माना है । पुतः उन्होंने विधान के लिए श्राचार-विचार, एवम्‌ 
कष्ट और साधना के जीवन का विधान किया है? । पतिब्रता को श्रेष्ठ मानते हुए 
और उसी को तारी-जीवन के चरम साफल्य का साधन स्वीकार करते हुए केशव 
पति-पत्नी के संबंध को अन्योन्याश्रित बताते हैँ । पति झौर पत्नी दोनों ही एक 
दूसरे के अस्तित्व के लिए आवश्यक एवम्‌ महत्वपूर्ण हैं? । जेसा कि पहले कहा 
जा चुका है कि केशव ने भी नारी को भोग एवम्‌ संसारासक्ति का कारण माता 
है, किन्तु उनके काव्य में तारी-भर्त्सना की प्रवृत्ति न्‍्यून ही दृष्टिगत होती है। 
केशव ने सीता के रूप में नारी आदर्श का जो महिमामय रूप प्रतिष्ठित 
किया है, उसमें महानता और तेजोमयी गरिमा है। सीता पवित्रता की प्रतीक, 
पति को देवता मानने वाली, पति सुख के लिए राजभवन के समस्त सुखों को 
तृणवत्त परित्याग करने वाली आदों नारी है। उसमें सहिष्णुता, धीरता और 
सौम्यता है। राक्षस के घर यातना पाकर लौटने पर सती सीता को भी श्रपने 
चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती हैं। कुछ समय राजभोग के उपरान्त उनके दूदिन 
पुनः दुर्भाग्य का विधान करते हैँ। भरत के शब्दों में श्रत्यन्त सुभाषिणी, पवित्र, 
परमशुद्ध, अत्यन्त गरिमामयी, गर्भवती सीता का राम वेद-विधानों के विरुद्ध परि- 


१. “जोग जाग ब्रत आदि जु कीजे, नहान मानगुन दान जु दीजे । 
घ॒र्म कर्म सब निष्फल देवा, होहि एक फल के पति सेवा ॥।” 
केशव --रामचन्द्रिका, पूर्वाद्ध दीन सम्पादित, पृ० १३५, पंचमावत्ति 
२००१ इलाहाबाद 
२. “नारिन तजहि भरे भरतारहि। 
ता संग सहुई धर्नजय भारहि ॥ 
जो केहि विधि करतार जियावहि। 
तोतेहि कह यह बात बंतावहि ॥” 
>< >८ >< 
“खाय मधुरात्र नहि पाय पनहि धरे, काय सन वाच सब धर्म करि बोलो। 
कृच्छ उ पवास सब इच्धियन जीतिहीं, पुत्र सिल लौच तन जौ लगि श्रतीतहीं' 
केशव--रामचन्द्रिका, पृू० १३५, १३६ पं० श्रावृत्ति, २००१ इलाहाबाद 
३. “पतिनी पति बितु दीन श्रति, पति पतिनी बिनु मंद । 
चन्द्र बिता ज्यों जामिनो, ज्यों विनु जामिन चंद ॥। 
केशव---रामचन्द्रिका, पृ० २०४ 


रामकाव्य में नारी-भावना १३७ 


त्याग करते हैं? । राम द्वारा दोषारोपण होने पर भी सीता शुद्ध और पवित्र हैं । 
बाल्मी कि मुनि उन्हें तपस्वियों की शुभसिद्धि के समान ग्रहण करते हैं । भ्रश्वमेध के 
लिए हुए लव-कुश और राम-लक्ष्मण श्रादि के मध्य संग्राम में हृत वीर सती सीता 
के पुष्य प्रभाव से जीवित हो जाते हैं? । वस्तुत: केशव का नारी-आदर्श भारतीय 
प्रम्परा के अनुकूल ही है । 

तत्कालीन राजदरबारों में नारी विलास का उपकरण मानी जाती थी। 
प्रन्त:पुर की साज-सज्जा, विलास-कक्ष की शोभा का वह अनिवाय उपकरण थी। 
ग्रत: दरबारी कवि केशव जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश दिवस वैभव की 
स्वप्निल छाया में बिताए, मर्यादापुरुषोत्तम राम को भी एक विलासी नायक के 
रूप में अंकित करें, यह स्वाभाविक ही हैं। पन्नगी, नगी, सुरों भ्रौर असुरों की 
बालाएं संगीत और नृत्य से राम का मनोरंजन करती है । तत्कालीन समाज की 
नारी संगीत वीणावादन, चित्रकला आदि में निपुण होती थीं। । वह वैभव और 
विलास की दोला पर तरंगित होती थीं, किसी प्रकार की समस्या उनके समक्ष 
नहीं थी। विधवा के लिए सर्वेश्वेष्ठ धर्म सहमरण था। पुत्र-पालन अथवा अन्य 
किसी आवश्यक कार्य के लिए यदि जीवित रहना चाहती, तो उसका जीवन संयम 
एवम्‌ निम्नरह का जीवन होता था। सुविधा और सुख की समस्त सामग्रियाँ उसे 
त्याज्य थीं* । असुरों में नारी अपने देवर के साथ पुनविवाह कर लेती थी, पर 
समाज और जनमत में उसका यह कार्य श्लाध्य एवम्‌ प्रतिष्ठित नहीं माता 


१. प्रिय पावनि प्रियवादिनी पतिक्नता अ्रति शुद्ध 
जग की गुरु श्ररु गुविणी, छाँड़ति वेद विरुद्ध ॥ 
केशव--रामचनब्द्रिका, उत्तरार्ड, पृ० २०६ 
२. “सर्वथा गुनि शुद्ध सीतहि ले गए मुनि राय । 
अ्रपती तपसिन की शुभ सिद्धि सी सुख पाय ॥। 
केशव--रामचन्द्रिका, उत्तराद्दे, १० २१६ 
३. केशव--रामचन्द्रिका, उत्तराद्ध, पृ० २७२ 
४. “पन्तगी दगी कुम्तारि आसुरी सुरो निहारि। 
विविध किन्तरीन किन्‍्नरी बजावें 
सानो निष्कास्त भक्तित शदित श्राप आपनीस । 
देहव धरि प्रेमन भरि भजन बेद गावें। 
केशव--रामचन्द्रिका, उत्तराद्ध, दीन सम्पादित, पृ० १२७, तृ० सं० 
१६४५, इलाहाबाद 
प्‌, केशव--रामचन्द्रिका, पूर्वार्ड, दीन, पृ० २२०, १७४, पूं० स० 
२००१ सं० इलाहाबाद 
६. कैशव---रामचन्द्रिका, पूर्वार्द, पृ० १३६, पं० स०, २००१ सं० इलाहाबाद 
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जाता था।। 

केशव के युग १६१२-७४ सं० (१५५५-१६१७ ई० ) में भक्ति की अन्‍्त:- 
सलिला पावन धारा शंगार के कुण्ड में समाहित हो जाने को उत्सुक थी । रावण 
के राजगृह में स्क्रियों के विलास के चित्रण पर सीतिकालीन प्रभाव स्पष्ट है। 
कोई स्त्री मदिरा पान करती है, कोई सर्वप्रसाधन से सज्जित होकर नाचती है, 
क्रोई स्त्री तोता और मना आदि को कोकशास्त्र के मंत्र पढ़ाया करती है* । इससे 
स्पष्ट है, केशव के समय की नंतिक उच्छुद्धलता में नारी स्वयं ही विलास-रत 
थी। उसमें ग्रृहिणी की गरिमा, मातृत्व का गौरव न था। बिलास की सामग्री 
एवम्‌ जीवन का अत्यन्त श्रावश्यक उपकरण होते हुए भी उसको समाज में स्थान 
उपलब्ध नहीं था। पर्दा था अथवा नहीं ? इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है, 
पर अन्त:पुर की प्रथा थी। कवि के कथन से कि दशरथ के मरण पर वह सब 
नारियाँ जो कभी अन्तः:पुर से नहीं निकली थीं, वे भी उनके शव के दर्शनार्थ 
बाहर निकलीं, ज्ञात होता है कि श्रवरोध की प्रथा थी । बहुविवाह प्रचलित था | 
बहुविवाह द्वारा एकत्रित रूपसियों के कोषागार की रक्षा काने, कुबरे आदि 
भ्रपंग करते थे “ | इन सामाजिक विषमताश्रों के होते हुए भी पातिब्रत धर्म पर 
अधिक बल दिया जाता था। पतिक्रता नारी पवित्र तथा पूज्य समझी जाती थी । 
मन्दोदरी के रावण के प्रति कथन कि, पतिब्रता को साधारण प्राणी न समभो, 
से स्पष्ट है कि पतिब्रता श्रादरणीय थी* । नृप ग्रादि जो भी धार्मिक क्रियाएं करते 


१. “जेठो भेया अन्तदा राजा पिता समान, 
ताकी पत्नी तु करी पत्नी सातु समान” 
केशव--रामचंद्विका पूर्वाद्द, पृ० २६, तृ० सं० १६४५ इलाहाबाद 
२. “पिये एक हाला गुहै एक माला, 
बनी एक बाला नचे चित्रशाला । 
कहें कोकिला कोक की कारिका, 
पढ़ाबे सुबा लें सुकी सारिका को ॥।” 
केशव -- रामचंद्रिका पूर्वार्ड, दीन सम्पादित पृ० २२०, पं० सं० २००१ 
वि० सं० इलाहाबाद 
र- हाथ हाथ जहां तहां सब हल रही सिगरी पुरी । 
पास धाप्त नूप सुन्दरी प्रगटो सबे जे रही दुरो ॥” 
केशंव--रामचंद्रिका पूर्वाद्ध, पृ० १५१, पं० सं० ) २००१ वि० स० 
इलाहाबाद 
४. “गूंगे कुबजे बावरे बहरे बासन वृद्ध, 
यान लिए जन झाइए खोरे खंज प्रसिद्ध।” 
केशव--रामचंद्रिका उत्तराद्ध, प० १६७, तृ० सं० १९४५ सन्‌ 
५. “संधि करो विग्रह करो, सोता को तो देह । 
गनो न पिय देहीन में पतिब्रता कौ देह ॥ 





रामकाव्य में तारी-भावना १३६ 


थे, सब स्त्री के साथ ही सफल मांनी जाती थी) । 

केशव भी नारी को सद्‌ मार्ग का अश्रवरोधक, माया का ब्रह्मास्त्र, मानव की 
ग्राकांक्षाओ्रं का मूल मानते है। पातिब्रत को तो सभी कवियों ने ही मान्यता देकर 
उसे ही स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ, श्रेयस्कर धर्म माना है। केशवदास को भी नारी का 
आदर प्रतिपादित रूप ही काम्य है। उन्होंने विधवा को भी तप श्रौर संयम तथा 
आत्म-निग्रह का उपदेश दिया। पतित्रता के सतीत्व की मनोहर सात्विक व्यंजना 
के साथ ही परिस्थितियों के प्रभाव से नारी का विलास क्रीड़ारत रूप भी समक्ष 
आता है। केशव पतित्नता, ग्रणशीला, कतेव्यपरायण नारी के परित्याग को 
ग्कल्याण का आावाहक मानते हैं | भरत के राम के प्रति कथन में सदनारी के 
प्रति मोह एवम्‌ श्रद्धा की भावना स्पष्ट हो जाती है। केशव के काव्य से तत्कालीन 
सामाजिक एवम्‌ धारमिक जीवन में नारी की स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। 

सम्पूर्ण रामकाव्य में नारी के सामान्य विलास-वासना-परक रूप को घृणित 
मानकर पति-भक्ति पर अश्रधिक बल दिया गया है। राम के चरित्र की आदर्श- 
वादिता को भ्रपनी कसौटी बनानेवाले इन कवियों के लिए नारी की सामान्य दुबंल- 
ताएँ क्षम्य न होकर श्रालोचता तथा निन्‍दा का कारण बनी है, किन्तु साथ ही 
नारी का आदशे रूप, लोक और समाज में कतंब्य के प्रदीप की मंजुल दीप्ति 
प्रशस्त करने वाला स्वरूप इनका काम्य और वर्णनीय रहा है। 


केशव---रामचंद्रिका पूर्वा्, दीन सम्पादित : पृ० ३१४, पं० सं० २००१ 
सं० इलाहाबाद 





अल ननननीनननी-नननानानमन 


२१. “धर्म कम जो कछु कीजे, सफल तरुणी के साथ । 

ता बितु जो कुछ कोजई निष्फल सोई नाथ ॥* 
'फेशाव --रामचंद्रिका उत्तर्राद्ध, : दीन : प० २३७, त ० सं० ६१४५ सन्‌ 
प्रयाग 


अकरण २ 
काग-काव्य में नारी 


निरंजनी नाथपंथी निग्रुणियों के उपदेश, उनके योग संबंधी जटिल कार्य- 
कलापों से जनहृदय श्रान्त हो चुका था। उनके द्वारा प्रदर्शित ज्ञानाश्रयी भक्ति 
का मार्ग जनसाधारण की रागात्मक वृत्ति के साथ सामंजस्य-स्थापन में असमर्थ 
था। राम के मर्यादावादी रूप की अपेक्षा रसेश्वर कृष्ण के प्रेममय रूप ने जनता 
को भ्रधिक आक्षष्ट किया । क्ृष्ण-भक्ति के आचार्य वल्लभ ने राग नुगा भक्ति 
का राजमार्ग, ऊंच-नीच, पुरुष भशौर नारी सभी के लिए प्रशस्त कर दिया । इस 
लोक-रंजक उपासना-पद्धति में भ्राध्यात्मिकता के साथ लौकिकता के समन्वय ने 
भ्रपकर्ष श्र पराभव के कारण जीवन से विमुख हिन्दू जाति में पुष्टि-भक्ति के 
पोषण द्वारा जीवनोन्मेष किया । इन, भक्त कवियों ने भगवान के प्रेम-रस-मय 
स्वरूप को लेकर जिस भवित-मार्ग, उपासना पथ को प्रस्तुत किया, वह निवृत्ति- 
मूलक न होकर प्रवृत्तिमूलक है। उसमें नैराइय एवम्‌ बैराग्य नहीं है, श्रपितु जीवन 
के आशा से उज्ज्वल पक्ष का चित्रण हुआ है। वल्लभाचार्य से पुष्टिभक्ति की 
दीक्षा पाकर भ्रष्टछाप के कवियों ने कृष्ण जीवन की माधुरो का रसमय स्रोत 
प्रवाहित कर दिया । 


राधा-कृष्णोपासना का विकास 


ईसवी सदी से चार शताब्दी पूर्व ही वासुदेव भौर कृष्ण का एकीकरण हो 
चुका था। महाभारत और पुराणों में नारायण एवम्‌ विष्णु का कृष्ण के साथ 
जो एकीकरण हुप्ना था, उसमें कृष्ण का रूप गीता के श्रनासक्ति-योग का उपदेश 
देने वाले योगिराज कृष्ण का था, ब्रजभूमि में गोचारण, वंशीवादन कर कुंजों, 
वनों में ब्रजांगनाश्रों के साथ विहार करने वाले गोपाल-क्ृष्ण का नहीं । सर्वप्रथम 
हरिवंश तथा वायूपुराण में गोपाल-कृष्ण का उल्लेख मिलता है । कृष्ण भ्रथवा 
वासुदेव एक ऐतिहासिक पुरुष होकर भी परम दैवत के पद को प्राप्त कर सके, 
किन्तु राध्रा का व्यक्तित्व ऐतिहासिक नहीं है। उनके श्रस्तित्व के विषय में दो 
संभावनाएं की जाती हैं! । चोदहवीं सदी के श्रन्त में भागवत संप्रदाय के नए 





१. (अर) “राधा कृष्ण से संबंधित झ्राभीरों की प्रेमदेदी रही होगी। आ्रारम्भ 
में केवल वासुदेव से बालकृष्ण का एकीकरण हुश्ना, श्रत: आझाये- 
प्रच्थों में राधा का उल्लेख नहीं है। पीछे बालकृष्ण की प्रधानता 
होने पर बालक देवताश्रों की सभी बातें आ्राभीरों से ली गई।” 


फुप्ण-काव्य में नारी १४१ 


रूप के साथ राधा-कृष्ण संपूर्ण भाव तथा काव्य-जगत की वस्तु हो गए । झारा- 
धित: शब्द से भी राधा की कल्पना की जाती है? । 


कृष्ण-काव्य की दाहनिक पृष्ठभूमि 


कृष्ण-काव्य का आधार प्रेमाभक्ति की परम्परा है, और वल्लभ की प्रेमा- 
भक्ति का उत्स श्रीमद्भागवत है। इन काव्यकारों के श्रनुसार माया से रहित 
ब्रह्म ही जगत का कारण है। जगत और जीव दोनों ही ब्रह्म की लीला के 
विस्तार हैं । वह पअविनाशी ब्रह्म भेदरहित, शुद्ध, जन्ममरण तेथा कामना रहित 
है* । वह विरोधाभास वाले ग्रुणों से पूर्ण है, निम्न ण होते हुए भी सग्रुण, सधर्मक 
होते हुए भी भ्रधमंक है । मन, वाणी की क्षमता से परे यह स्वेशक्तिमान ब्रह्म, 
भक्तों के लिए सगुण स्वरूप धारण कर लोक में अभ्रपत्ती मनोहर, अ्रद्भुत लीला 
का विस्तार करता है? । यह अगम, अ्रखण्ड, नित्य ब्रह्म केवल प्रेम द्वारा ही 
गम्य है । वललभ सम्प्रदाय के अनुसार जड़ जगत और जीव सृष्टि सच्चिदा- 
नन्‍्द के ही अ्रंश हूँ” । ब्रह्म सग्रण स्वरूप ही वास्तविक एवम्‌ सत्य है। इस नित्य 
प्रभु की लीला भी नित्य है। विष्णु के वैकुण्ठ के भी ऊपर व्यापक वैकुण्ठ में 


(ब) “राधा श्रार्यों से पु जाति की प्रेम-देवी रही हों उनकी प्रधानता 
के कारण उनका संबंध कृष्ण से जोड़ दिया गया होगा ।* 
हजारीप्रसाद द्विवेदी--सूर-साहित्य, प० २६, १६६३ सं०, इन्दोर 

१. “भ्रत: आ्राराधिता शब्द से राधा की उद्भावना कर लेता कठिन कार्य न 
था। कृष्ण की जो श्राराधिका है, वही राधा या राधिका है । भगवात 
की ह्वादिनी शक्ति का रूपान्तर हैं, कृष्ण नारायण के श्रवतार हैं, श्रतः 
लक्ष्मी को वषभानजा राधा कह कर निम्बाक ने कृष्ण की शाइवत पत्नी 

के रूप में प्रतिष्ठित किया। ह 

मुंशी राम शर्सा--भारतीय साधना और सूर-साहित्य, कानपुर, पृ० १७३ 

२. “अमल, अ्रकल, श्रज, भेंद विवर्जित सुनि विमल विवेक । 

सुर--सुरसागर प्रथम खण्ड, पृु० १२७, पद ३८१ 

३. “कह्यों सुक सुनो परीच्छित राव, ब्रह्म श्रगोचर मन बानी ते अ्रनन्त प्रभाव 

भकक्‍तन हित श्रवतार धारि करी लीला संसार * 
सर--सू रसागर प्रथम खण्ड, पु० ३२५, पद ३०७ 

४. “नित्य श्रात्मानन्द अ्रखण्ड स्वरूप उदारा 

केवल प्रेम सुगम्य, अगस्य श्रवर परकारा[” 

नंददास---नंददास ग्रन्थावलो सं० ब्रजरत्नदास श्री कृष्ण सिद्धान्त पंचा- 

ध्यायी, पु० ४४, २००६ सं० काशी 

“नाथ तुम्हारी जोति अभास, करति सकल जगत में परकास । 

थौवर जंगम जहूँ लगि भये, जोति तुम्हारी चेतन किये ॥४ 

सूर--सूरसागर द्वितीय खण्ड, प० १७१२, ४३०० । ४६१८ 


ध 


१४२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


अपने भक्त गण के साथ क्रीड़ा करता है। इस वैकृण्ठ में नित्यक्रम से जमुना, ब॒न्दा- 
वन और निकुंज हैं। इस व्यापक वैरुण्ठ भूमि का एक भाग गोलोक है। रसेश्वर, 
पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण अपने षटग्रणों एवम्‌ अगप्राकृत धर्मों से युक्त हो अक्षर-धाम 
में नित्य लीला मग्त रहते है । पूर्ण पुरुषोत्तम का लीलाबाम गोकुल अथवा बन्दावन 
है जो ब्रह्म का ही स्वरूप है। वल्लभाचाये के अनुसार यह ब्रह्म सत्‌ से प्रकृति, सत्‌, 
चित, जीव और सत्‌, चित, आ्रानन्द में सर्वव्यापी ब्रह्मके रूप में प्रकट हुआ हैं । सर्जन 
की इच्छा से ही वह सृष्टि का प्रणयन तथा विनाश करता है । संसार उसी से उत्पन्न 
होकर उसी में विलीन भी हो जाता है? । इन कृष्णशाखा के कवियों के भ्रनुसार 
ब्रजभूमि का रास पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के नित्य रास का ही रूपान्तर है। इस रास 
पर उन्होंने आध्यात्मिक भावना का भ्रारोप कर, परमन्रह्म के संसर्ग के कारण 
निर्दोष बताया है * । 

यह स्पष्ट है कि ब्रह्म के ही श्रंश ब्रज के गोप-गोपी-गोवत्स हैँ । राधा सब से 
विशिष्ट हैँ । उनके द्वारा ही कृष्ण का परमानन्द-स्वरूप पूर्ण होता है। कृष्ण श्रादि_ 
पुरुष हैं म्ौर राधा आ्रादि प्रकृति। इन कृष्ण कवियों के दर्शेन में कृष्ण को विष्णु का 
ग्रवतार तथा राधा को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा और #ष्ण श्र भिन्‍न 
हैं । वह जग-नायक हैं श्र वह जगत-जननी हैं, बृन्दावन में गोपाल लाल के साथ 
नित्य विहार करती रहती हैं? । सभी भव्त-सम्प्रदायों में माया की स्वीकृति किसी न 
किसी रूप में है। कऋष्ण-भक्तों में सूरदास के भ्रनुसार माया के द्विविध रूप मान्य हैं। 
एक सद और दूसरा असद । ब्रह्म और जीव के साक्षात्कार में बाधक ग्रज्ञान माया 


१. “जग सिरजत पालक संहारत, पुनि क्‍यों बहुरि करे, 
ज्यों पानी में बुदबुदा, पुनि ता माहि समाइ, 
ज्यों ही सब जग प्रगटत तुम तें, पुनि तुम माहि विलाइ। 
सूर--सूरसागेर द्वितीय खण्ड, पु० १७१३, ४३०२॥ ४६२० 
२. “धनि सुक मुनि भागवत बखान्यों 
गुरु की कृपा भई जब पुरन, तब रसना कहि गान्‍्यो, 
घन्य दयाम वृन्शवन को सुख, सत भया ते जान्यो।' 
सूर- सू्रसागर प्रथम खण्ड, पू० ६६२, पद ११७३।१७६१९ 
“सुक भागवत प्रगट करि गायो कछू दुविधा न राखी, 
सूरदास ब्रजवारि संग-हुरि बाकों रहो न काखो ।' 
सूर--सू रसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६६२, पद ११७२॥१७६० 
२. 'रूपरासि सुख रासि राधिक सीला महाशुन-रासी, 
कृष्ण चरन ते पार्वाह स्थासा जे तुब चरन उपासो । 
जगना यक, जगदीश पियारो, जगत-जननी राधा रानी, 
नित विहार गोपाल लाल-संग बन्दावन रजधानी ऐ* : 
सूर--सूरसागर प्रथम खण्ड, पृु० ६२४, पद १०५५१६७३ 
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अपने भक्त गण के साथ ऋ्रीड़ा करता है। इस वक॒ण्ठ में नित्यक्रम से जमुना, बन्दा- 
वन और निकुंज हैं। इस व्यापक वैरुण्ठ भूमि का एक भाग गोलोक है। रसेश्वर, 
पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण अपने षट्ग्ुुणों एवम्‌ प्रप्राकृत धर्मों से युक्त हो अक्षर-धाम 
में नित्य लीला मग्न रहते हैं । पूर्ण पुरुषोत्तम का लीलाधाम गोकुल अथवा बृन्दावन 
है जो ब्रह्म का ही स्वरूप हे। वल्लभाचायें के प्रनुसार यह ब्रह्म सत्‌ से प्रकृति, सत्‌, 
चित, जीव और सत्‌, चित, आ्रानन्द में स्वेव्धापी ब्रह्मके रूप में प्रकट हुआ हैं । सर्जन 
की इच्छा से ही वह सृष्टि का प्रणयत तथा विनाश करता है । संसार उसी से उत्पन्न 
होकर उसी में विलीन भी हो जाता है! । इन क्ृष्णशाखा के कवियों के भ्रनुसार 
ब्रजभूमि का रास पूर्ण पुरुषोत्तम क्ृष्ण के नित्य रास का ही रूपान्तर है । इस रास 
पर उन्होंने झ्राध्यात्मिक भावना का आरोप कर, परमन्रह्म के संसर्ग के कारण 
निर्दोष बताया है? । 

यह स्पष्ट है कि ब्रह्म के ही अंश ब्रज के गोप-गोपी-गोवत्स हैँ । राधा सब से 
विशिष्ट हैं । उनके द्वारा ही कृष्ण का परमानन्द-स्वरूप पूर्ण होता है । ऋष्ण आदि _ 
पुरुष हैं और राधा आदि प्रकृति। इत कृष्ण कवियों के दर्शन में कृष्ण को विष्णु का 
अवतार तथा राधा को लक्ष्मी का ग्रवतार मावा गया है। राधा और क्ृष्ण अभिन्न 
हैं । वह जग-नायक हैं श्रौर वह जगत-जननी हैं, बृन्दावन में गोपाल लाल के साथ 
नित्य विहार करती रहती हैँ? । सभी भव्रत-सम्प्रदायों में माया की स्वीकृति किसी न 
किसी रूप में है। ऋष्ण-भकतों में सूरदास के अगु्ऋ म.५' के द्विविध रूप मान्य हे । 
एक सद और दूसरा अ्रसद । ब्रह्म भौर जीव के साक्षात्कार में बाधक ग्रज्ञान माया 


१. “जग सिरजत पालक संहारत, पुनि क्‍यों बहुरि करे, 
ज्यों पाती में बुदबुदा, पुनि ता माहि समसाइ, 
ज्यों ही सब जग प्रगटत तुम तें, पुनि तुम माहि विलाइ। 
सूर--सूरसागेर द्वितीय खण्ड, पृ० १७१३, ४३०२॥ ४९६२० 
२. “धनि सुक मुनि भागवत बखान्यों 
गुरु की कृपा भई जब पुरन, तब रसना कहि गान्यौ, 
घन्य श्याम वृन्दावन को सुख, सत भया ते जान्यो ४ 
सूर-स्रसागर प्रथम खण्ड, पृु० ६६२, पद ११७३॥१७६१ 
“सुक भागवत प्रयट करि गायो कछू दुविधा न राखी, 
स्रदास ब्रजनारि संग-हरि बाकी रही न काखी 
सूर--सू रसागर प्रथम खण्ड, पृ० ६६२, पद ११७२॥१७६० 
३. 'रूपरासि सुख रासि राधिक सीला महागुन-रासी, 
कृष्ण चरन ते पार्वह स्थासा जे तुब चरन उपासी । 
जगनायकू, जगदीश पियारी, जगत-जननी राधा रानी, 
नित विहार गोपाल लाल-संग वन्दावन रजधानी ॥” : 
सूर--सूरत्तागर प्रथम खण्ड, पु० ६२४, पद १०५५॥१६७३ 


कृष्ण-काव्य में नारी १४३ 


उद्भूत है। यह प्रभु की माया अत्यन्त प्रबल है, यह मानव को पशु के समान अपना 
पनुगामी बना लेती है। हिसा, ममता, मद, आश्या आ्रादि इसके सहायक हैं? । 
इसी माया के प्रभाव से मनुष्य सुत-वनिता अभ्रादि को मोह-माया में ग्रस्त होता 
है । यह सांसारिक माया, कांचत कामिनी, सम्पत्ति श्र परिवार, जिसका 
विस्तार है, भक्ति के पथ में बाधक है । माया का दूसरा रूप भगवान की योग- 
माया का है। नित्य वन्दावन में नित्य रास की अ्रलौकिक क्रीड़ा भगवान कृष्ण की 
योगमाया का ही विस्तार है । 

गोपी भगवान की आाननन्‍्द-प्रसारिणी शक्ित हैं, जो भगवान की सिद्धइ-शक्ति 
राधा के साथ रसेश्वर कृष्ण से कीड़ा करती हैं। वे सामान्य ज्ञौकिक नारी नहीं, 
प्रत्युत वेद की ऋचाएँ हैँ । जसा कि आगे कहा जायेगा इन गोपियों के भाग्य 
सुर ललनाशओों के लिये भी ईर्ष्या के कारण हैं । उनकी महिमा का वर्णन ब्रह्मा भी 
करते हैं: । 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण 


पुष्टिमार्गी भक्ति की रामानुगा धारा मर्यादा की सोमा में बद्ध होकर नहीं 
चली। उसके प्रचण्ड वेग के समक्ष सामाजिक बन्धन और प्रतिबन्ध ढह गए । किन्तु 
साधना की प्रारम्भिक अवस्था में इन्होंने भी मर्यादा को अनिवाय माना गया है । 
भक्ति-योग की साधना दे लि। उनने देमशियिद दि मे का विधान किया 
है । किन्तु साधारणत: इन्होंने निशछल भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है । भगवान 


१. “अरब हों माया-हाथ बिकान्यों, 
परबस भयो पसू ज्यों रजु-बस भज्यों न श्रीपति रामे ; 
हिसा-मद-समता-रस भूल्यो, श्राशा ही लपटायो ॥* 
सूर--सू रसागर प्रथम खण्ड, पृ० १७, ४७ 
२. “व्याकुल होत हरे ज्यो सरबस, आंखिन धूरि दई 
सुत-संतान-स्वजन-बनिता-रति, घन समान उनई 
राखे सुर पवन पाखण्ड हरि, करी जो प्रीति नई” 
सुर--सूरत्तागर प्रथम खण्ड (नन्ददुलारे वाजपेयी) 
' पृ० १७, पद ४०, २००७ सं० 
३. “गोपी पदरज महिमा, विधि भुगु सो कही 
वरष सहस तप कियो तऊ में ना लही ॥* 
सुर-- सुरसागर प्रथम खण्ड, प० ६६२, ११७५। १७९२ 
४. “भक्त पंथ जो अनुस रें--सो श्रष्टांग जोग को करे 
यमनियमासन, प्रानायास करि अभ्यास होइ निष्कास 
प्रत्याहार धारण ध्यान करें जु छोड़ि वासना आनि ॥* 
हु सूर---सूरसागर प्रथम खण्ड, स्रसमिति हारा संपादित 
पृ० २२१, पद ३६४ सं० २००७ का 
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का भक्त ही उनकी दृष्टि में योग्यतम है। जो व्यक्ति भगवद्‌-भजन नहीं करता 
उनकी माता ने उसका भार व्यर्थ ही वहन किया है! । इन श्रीपति विष्णु भ्रथवा 
कृष्ण का द्वार बिना किसी जातिगत, धर्मगत भेदभाव के सब के लिये उन्समुक्त 
है । उसी हरि का स्मरण करना भवजीवन का पाथेय है जो पुरुष और स्त्री दोनों 
को ही भक्ति एवम्‌ शरण का अधिकारी मानता है* । इस कलिकाल में जब शन्‍न्य 
किन्‍्हीं सत्कर्मो का भ्रवकाश नहीं है, समस्त विधि-विधान अमान्य हो गये है, तब 
क्रेवल रामनाम ही अवलम्ब है? । जब तक मनुष्य के हृदय में झ्राकांक्षा, कामना 
रहती है, तब तक योग, यज्ञ, ब्रत, उपांसना सब कर्म-काण्ड व्यर्थ होते हैं। 
पुन: सूर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुये सकामी भक्त को भी क्रम से 
मुक्ति-लाभ का अधिकारी मानते है” । इस भक्ति-पथ के श्रनुसरण के लिये 
सांसारिक मोह-माया, सुतकलत्र की ममता का अभिराम बन्धन तोड़ना आवश्यक 
है। यह माया-जाल निरथ्थक है । इसकी मोहिनी से उद्भ्रान्त मानव विनाश की 
ओर अग्रसर होता रहता है । गरह-दीपक में धन का तल पड़ा है, स्त्री की बत्ती 
लगी हुई है और पुत्र की ज्वाला जल रही है, उस पर भाव से श्रभिभूत मन शलभ 
के समान बलिदान को प्रस्तुत हो जाता है । भ्रत: इत सभी मायिक प्रलोभनों का 


१. “विरथा जन्म लियौ संसार 
करी कबहुं व भक्ति हरि की जननी भारो भार। 
सूर-- सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० &७, २६४ पद 
२. “कहयों सुक श्री भागवत विचार 
» जांति-पाति कोउ पूंछत नाहीं श्रीपति के दरबार ।” 
सू्‌र--सूरसागर खण्ड १, पु० ७५, पद २३१ 
“हरि के जन सब ते श्रधिकारी ।” 
स्र---सूरसागर खण्ड १, पृु० १२, पद ३४ 
“हुरि, हरि, हरि सुसिरों सब कोइ, नारि पुरुष हरि गनति न दोह॥! 
सूर---सू रसागर, खण्ड १, पृ० ७६, पद २४५ 
३. “है राम नाम को झ्राधार 
और ईह कलिकाल नाहीं रह्मो विधि व्यौहार" 
सूर - सूरसागर, खण्ड १, प० ११५-१५, पद ३४७ 
४. “जो लो मन-कासना न छूटे 
तो कहा जोग जज्ञ व्रत कीन्है, बिनुकन तुस कौ कटे” 
सर--सूरसागर, पृु० ११७, पद ३५२ 
“भक्त सकामी हु जो होइ, ऋ्म, ऋ्रम करिके उधर सोह, 
सूर--सूरसागर, पृ० १३७, पद ३९६४ 
५. “माधों जू, मन साथा बस कीन्‍्हों 
लाभ हानि कछु समभत नाहीों, ज्यों पतंग तन दोन्‍्हों 
गृह-दीपक, धन तेल, तूल तिय सुत ज्वाला अतिजोर ॥” 
सूर-- सूरसागर खंड १, प० १६, पद ४६ 


कृष्ण-काव्य में नारी श्ड्प्र 


परित्याग श्रेयस्कर है। सांसारिक माया एवम्‌ वासना के परित्याग का ग्रादेश देकर 
सर अपनी समस्त भावनाओ्रों एवम्‌ कामनाग्रों को भगवान्‌ में ही पर्यवसित करने 
का उपदेश देते है । राग अथवा रति का आलम्बन परिवर्तित हो जाने से ही वह 
दिव्य हो जाती है परन्तु उनका मार्ग काम, क्रोध, मद, मोह से विराग का होता हुप्ना 
वैराग्यमूलक होकर भी त्न॒रागएग हैं। वह राग की सार्थकता कृष्ण में केन्द्रित 
होने में ही मानते हैं। वासनाग्रों को भी वह कृष्ण में ही पर्यंवंसित करते है । इस 
प्रकार इन भक्त कवियों का उद्देश्य लौकिक भावना्रों को अलौकिक ग्रालम्बन में 
नियोजित कर उनका उन्नयन करने का है । 


कष्ण-भकत कवि और नारो 


कृष्ण कवियों में सूरदास ने संतों द्वारा परम्परा में प्राप्त नारी-निन्दा को और 
भी अग्रसर किया । सूरसागर प्रथम खण्ड में कृष्ण-कथा-वर्णन के पूर्व राजा पुर 
की कथा में कवि नारी के स्वभाव को तुलना नागिन से करता हुआ नारी को नागिन 
से मी अधिक भयंकर मानता है। नागिन का विष तो तभी व्यापता है जब वह काट 
लेती है, पर नारी अ्रपनी दृष्टि-निक्लेप मात्र से मानव को चेतना हीन कर देती है * । 
नारी हृदयहीन तथा कठोर होती है। यद्यपि नर नारी से प्रेम करता है, परन्तु 
वह नृशंसता से उसका परित्याग कर देती है? । नारी के स्वभाव का जो चित्र उवेशी 
के रूप में खींचा गया है, वह दया ममता से हीन है । संतों के समान कष्ण-काव्य 
के कवि भी अपनी ओर पराई नारी से दूर रहने का उपदेश देते हैं । उनके झ्रनसार 
नारी के सम्बन्ध मिथ्या, माया के मूल और भक्ति में बाधक हैं । पुनः कष्ण-चरित 
वण्णत में भी दूती मानिनी राधा के मान-मोचन में भामिनी और काली सर्पिणी 


ध्् 


१. “उक्त प्रकार से ही सूरदास परमाननन्‍्दास आदि ने लौकिक भावों को 
लोक के श्रालम्बनों से हुटाकर ईश्वर की ओर लगाया था। परिष्कार की 
अवस्था में भाव वही रहा केवल विभाव बदल गया ।* 
दीनदयाल गुप्त--अ्रष्टछाप और वल्लभ सर..दा य दूसरा खण्ड, पृ० ६४८ 


२. “सुकदेव कह्यों सुनो हो राव, नारी नागिन एक सुभाव। 
नागिन के काठे विष होइ, नारी चितवत नर रहै मोह ॥। 
सर --सरसागर प्रथम खण्ड, ननन्‍्दद नारे वाजपेयी, नवम्‌ स्कंध, पु० १८० 


३. “नारी सौ नर प्रीति लगावे, पै नारी तिह मन महि लावे। 
नारी संगे प्रीति जो करे, नारी ताहि तुरत परिहरे।” 
सूर--सूरसागर प्रथम खण्ड, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, तवम्‌ स्कंघ, पृ० १८० 


४. “बिन श्रपराध पुरुष हम मारे, माया मोह न सन में घारे ।* 
सर--स्रसागर प्रथम खण्ड, नन्वदुलारे वाजपेयी, नवम्‌ स्कंघ, पृ० १८२ 


१४६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


की तलना करती हैं? । दान लीला में कृष्ण स्वयं नारी के प्रति हीनता प्रदर्शित 
करते हुए कहते हैं कि बालक और स्त्री को अधिक सिर नहीं चढ़ाना चाहिए*। 
स्पष्टत: इन कवियों ने नारी को माया का रूप, मिथ्या और गहित माना है। 
परन्तु उपास्य के प्रति अपनी भावनाभ्रों की गभिव्यंजना प्रायः नारी भाव से की । 
गोपी रूप में ब्रजचन्द के साथ रास ही इनका काम्य रहा। वास्तव में इन कृष्ण- 
भक्तों को नारी केदो रूप मान्य हैं, सामान्य और विशेष । सामान्य रूप में वह लोौकिक 
नारी है, जो माया और मिथ्या की प्रतीक है। समाज के बन्धनों श्लौर कूलमर्यादा 
का पालन उसके लिए प्रनिवार्य है। विशेष रूप गोपियों का है, जो पावेत्य सरिता 
के समान प्रप्रतिहत वेग वाली हैं । मर्यादा के कगारे, लोक-कानि और कुल-कानि 
के तटीय वृक्ष कृष्ण-प्रेम की प्रचण्डता के समक्ष नष्ट हो जाते हे । इस विशेष रूप 
में आर्य-पथ त्याग करने पर भी यह दोष की भागिनी नहीं होती, इसका कारण है 
कि यह गोपियाँ स्वयं भक्त अथवा वेद की ऋचाएँ हैं । वह माता-पिता के स्नेह, 
कुल की मर्यादा श्रादि बन्धनों का कैंचुलवत परित्याग कर देती हैं। किन्तु उनका 
यह मर्यादा त्याग भी इलाध्य है । 





१. “भामिनी और भुजंगिती कारी, इनके विषहि डरिए 
रांचेहु विरचे, सुख नाहीं, भूल न कबहुँ पत्थेये 
इनके बस भत परे मनोहर, बहुत जतन करि पैयो ।” 
>< छल. >< 
“जै जे प्रेम छके में देखें, तिर्नाह न चातुरताई। 
सूर--सुरसागर द्वितीय खण पृ० ११८७, २८२६॥ रे४४३ सं० २००७ 
काशी 
२. “कबहुँ बालक मुँहुन दीजियौ, मुँह न दीजियो नारी। 
जोइ मत करे, सोइ करि डारें, मूड़ चढ़त हैं भारी ॥ 
सूर--सू रसागर प्रथम खण्ड, पृ० ७८६, १४१८०, २१३६ 
३. “ब्रजसुन्दरि नाहि नारि रिचा ख्र्तिरी 
में और शिव पूति शेष लच्छमी तिनि समता नाहीं। 
दर 2 दर 
“ज्र्‌ तनि कहा छू गोपिका केलि करो तुम संग 
एवम्‌ अस्तु निज मुख कह्यो पुरत परमानन्द ए! 
५८ ु >< >< 
/भार भयो जब प॒थ्वी पर तब हरि लियो श्रवतार, 
वेद ऋचा हूँ गोपिका हरि संग कियो विहार । 
जो कोउ भरता भाव हृदय धरि हरि पद ध्याव, 
नारि पुरष कोउ होइ स्रति ऋचा मति पावे ए 


सूरदास-- सूरसागर खण्ड १, पु० ६६३, ६४ पद ११७५॥। १७६३ 


हि. ५4 4 
कृष्ण-काव्य स नारा ९४७ 


क्ृष्ण-काव्य की नारी भावना के विश्लेषण के पूर्व उसके मधुर माव की भक्ति 
के सिद्धान्त पर दृष्टि डाल लेना समीचीन होगा। बल्‍लभ तथा अन्य सामयिक 
विद्वानों के द्वारा की हुईं व्याख्याश्रों से भक्ति का स्थायी भाव प्रीति सिद्ध होता 
है। मानव सम्बन्ध के जितने रूप संभव है, उन सब को प्रीति को इन कवियों ने 
ईश्वरोन्मुख किया है । इन्होंने ईश्वर को तीन रूपों में देखा है, एक स्त्री रूप में 
दूसरे पुरुष रूप में और तीसरे युगुल रूप में । क्ृष्ण-भज्रतों में ईइवर की युगल रूप की 
उपासना तथा एकाकी रूप की उपासना दोनों ही मान्य है! । भक्तों ने लोक में उप- 
लब्ध प्रीति के भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूपों को प्रेम में ही पयंवसित किया है। सांसारिक शनु- 
रक्त में लिप्त मानव को मुक्त करने के लिए विषय-तृप्ति का साधन भी भगवान्‌ 
को ही माना है। प्रेम के समस्त सम्बन्धों में पूर्णता एवम्‌ दृढ़ता, सहज समपंण एवम्‌ 
प्रणय की भावना स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में ही ग्रधिक सम्भव है। इसी कारण काव्य 
एवम्‌ भवित में कवियों, साधकों तथा भक्तों ने ग्रपने हृदय की उत्कट रति की 
ग्भिव्यंजना का साधन दाम्पत्य-भाव के प्रतीक को ही माना है। स्वकीय भाव के 
प्रेम से परकीय भाव के प्रेम में श्रधिक प्रचंडता और गृढ़ता होती है | श्रतएव 
आध्यात्मिक साधकों ने भी जारभाव तथा परकीय भाव भी ग्रहण किया है। 
वलल्‍लभ-सम्प्रदाय के भकत की ग्राद/नाग्रों की मधुर परिणति गोपी भाव से आराध्य 
के सहवास, तथा सान्निध्य के आनन्द का उपभोग ही है। इन अष्टछाप के कवियों 
ने स्‍त्री रूप को लेकर, संयोग की सरसता और वियोग की व्याकुलता के चित्रण में 
स्वकीया भाव को ही प्रधानता दी है । परकोीया भाव की अभिव्यक्ति बहुत कम है । 


++-०००३७०+२०-५७०-०००००++- 


१. “झरष्टछाप भक्तों को रचनाग्रों में उनकी एकाकी कृष्ण तथा युगल दोनों 
प्रकार की भक्तियों का परिचित मिलता है। उनकी दृष्टि में करण उनके 
स्वामी है तो राधा स्वासिनो हें कृष्ण की राधा अ्भिन्‍्त स्वरूपा प्रिया है। 
इसीलिए स्थान-स्थान पर उन्होंने कभी राधा की, कभी कृष्ण की तथा 
कभी युगल की स्मृतियाँ की हैं ।” 

दीनदयाल गुप्त --भ्रष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय, पृ० ४२६९, 
। २००० घि० सं० प्रयाग 
“में कैसे रस रासहि गाऊं। 
श्री राधिका इयाम की प्यारी कृपा वास ब्रज पाऊं : 
शान देव सपनेहुँन श्रानों, दंपति को सिर नाऊँ।॥।” 
सर--सूरसाग र, खण्ड १, पृ० ६६५, १ १७४।१७६२ 
“ग्रगतिनि की गति भकतनि की पति राधा मंगलदानी । 
असरन-सरनी भव-भय-हरनी बेद प्रान बखानी।॥ 
रसना एक नहीं सत कोटिक, सोभा श्रमित श्रपार | 
'कृष्णमक्ति दीजे श्रीराधे सूरदास बलिहार ॥” 


स्र-- स्रसागर, खण्ड १, पृ० ६२४, १०५५॥१६७३ 


श्डद मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


वास्तव में राधा और गोपी का विह्नल प्रेम, कीट और भू ग॒ की गति, व्याकुल विरह- 
बेदना इन भक्तों के हृदय की ही अ्रभिव्यंजना है। भ्रष्टछाप के कवियों ने भगवान्‌ 
को सभी रूपों में उपासना योग्य माना है, परन्तु उनकी भक्त में स्त्री-भाव की 
प्रधानता है । 

कृष्ण की मुरली के स्वर को सुनकर गोकुल की कुलवधुएँ और कमारियाँ 
ग्पनी विवेक बुद्धि खो बैठती हैं | कृष्ण की प्रेमिकाओं, बेनु-ताद पर उन्मादिनी 
हो जाने वाली नारियों में विवाहिता श्रौर श्रविवाहिता दोनों प्रकार की नारी हैं । 
कमारियों में कुछ का परिणय भी कृष्ण से हो जाता है, शेष अविवाहिता ही 
लोक और वेद की मर्यादा त्याग कर कृष्ण की उपासना करती हूँ, परन्तु वह 
पति-भाव से कृष्ण की उपासना करती है, उनके प्रेम में पतिन्नता की एकनिष्ठा 
और अखण्डता है! । श्रष्टछाप के कवियों ने इनको स्वकीया के अन्तर्गत रखा है। 
उनकी राधा कृष्ण की प्रेयसी नहीं प्रत्युत पत्नी है। रम्य रास के मध्य में उनका 
विवाह होता है* । कृष्ण-प्रेम-मतवाली उन गोपिकाओ्रों को--जो अ्रविवाहित है--- 
प्रनन्यपूर्वा मानकर उनमें पूर्वराग का आरोप किया है। राधवल्लभीय सम्प्रदाय 
की सखी-भाव की उपासना का भी प्रभाव इन कृष्ण-भक्त कवियों पर पड़ा हैं । 
इसमें भक्त का अ्रस्तित्व दर्शक रूप में, सखी ग्रथवा चेरी भाव से होता है। वह 
कृष्ण और राधा की परिचर्या कर उनके नित्य विलास में सहायक होता है ।जैसा 
कि कहा जा चुका हैं इत कृष्ण-भकतों ने कृष्ण की तारी-भाव से उपासना के भ्रन्तर्गत 
दो भावों को प्रधानता दी है, वात्सल्य भाव तथा दाम्पत्य भाव । श्रपनी भावनाश्रों 
का उन्नयन उन्होंने नारी बन कर ही किया? । 


१. “गौरी पति पूर्जात ब्रजनारि। 
नेम धर्म सों रहति क्रिया जुत, बहुत करत भ्रतुह्वारि । 
यहै कहुति पति देहु उम्मापति गिरिधर नन्‍दकुसार ॥ 
सूर--सूरसागर, प्रथम खण्ड, नंददुलारे वाजपेयी प० ५२४ पद ११८४, 
काशी २००७ 
“शहु ब्रत हिय धरि पूजो, है कुछ झभिलाष न दूजी । 
दोजे ननन्‍्दसुवन पति मेरे, जो पे होइ अनुग्रह तेरे ॥/ 
. स्र--सूरसागर प्रथम खण्ड, प० ६३०, पद १०७२।१६९० 
२. “सनकादिक नारद सुति सिव विरंचि जान । 
देव-दुंदुभी मृदंग बाजे बर लिसान 
>< >< >< 
“दुलहिन वृषभानु-सुता, अंग अंग साज । 
सूरदास देखो श्री दूलह ब्रजराज 
सूर-- सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६३२, पद १०७४।१६६२ 
है. “भावनाओं के कृष्ण के प्रति उन्तयन सें भक्तों को पौरुष कौ ग्राहक 
त्तिसे क्‍या प्राप्त हो सकता था। भक्ति का मार्ग सेवा और समर्पण 
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राधा, परमानन्द दक्ति की प्रतीक 


श्रष्टछाप के कवियों की राधा केवल सामान्य प्रेयसी नहीं है, वह ब्रह्म की 
प्रादि शक्ति है। भक्ति के सिद्धान्त के अनुसार वह कवि की पूजनीया है। वह 
कृष्ण से भ्रभेद, परम ब्रह्म की ह्वादिनी शक्ति है। संसार के व्यवहार के कारण 
उन्हें अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। ग्ुरुजनों द्वारा प्रेम-मार्ग में प्रस्तुत 
की गई वाधाओं एवम्‌ प्रतिबन्धों से खीज कर वह मुरारी से विनय करती है कि वह 
अपने मोहन रूप से उन्हें उद्भ्रान्‍्त न करें। लोकापवाद, माता-पिता की ताड़ता 
श्र बन्धुश्रों के व्यवहार से वह दुखी हो गई है तब कृष्ण उन्हें समभाते हैं कि यह 
तो मानव शरीर धारण करने का धर्म है, भ्रतः इन बन्धनों को मानना ही पड़ता 
है! । पुनः वे कहते हैं कि ब्रजभूमि में जन्म लेकर तुमने श्रपत्ती महत्ता को भुला 
दिया । क्या तुम्हें विस्मरण हो गया कि में पुरुष हूं और तुम प्रकृति, तथा दोनों 
अभेद हैं" । कृष्ण के इन वचनों को सुनकर राधा नागरी अपने पूर्व-स्नेह को 
स्मरण कर, पूर्ण ब्रह्म, रसेशवर क्ृष्ण के साथ अपनी अभिन्‍नता का अनुभव कर 


का था। स्त्री के समर्पण के श्रनकरण द्वारा ही भक्त उस सीसा तक 
पहुँच सके थे, जहाँ उनके तथा उपास्य के बीच के अन्तर की क्षीण रेखा 
भी न रह गई थी। अपने प्रियतम की उपासना उसने नारी बन कर 
की । यशोदा के दात्सल्य की अनुभूति से सरदास तथा परमानन्द दास 
के हृदय सें वात्सल्य की रसधार फूट पड़ौ। राधा बन कर क्ृष्ण-भक्तों 
ने कृष्ण के साथ कुंज में विहार किया, गोपिकाप्रों के रूप में उनके साथ 
फाग और बसन्‍्त सनाया। 
सावित्नी सिन्हा--मध्यकालीन हिन्दी कवयिच्रियाँ, पृ० ६५, १६५३ 
दिल्ली 
१. “हँसि बोले गिरधर रस बानी । 
गुरुजल खिभों कतहि रिस पावत, काहे को पछितानो। 
देह धरे को धर्म यही है, स्वजन कुटुम्ब गह-प्रानी। 
कहन देहु कहि कहा करेंगे, अपनी सुरति हिरानी ।” 
सुर-- सरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ८४१, पद १६८५॥२३०३ 
"देह धरे को यह फल प्यारी | 
लोक लाज कुलकानि सानिए, डरिए बन्धु महतारो ।* 
स्र---स्रसागर, प्रथम खण्ड, पु० ८5४२, पद १८६९६०|।२३०८ 
२, “ब्रजहि बसे झापहि विसरायो। 
प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहु, बातनि भेद करायो। 
जल थल जहाँ रहो तुम बिनु नहिं, वेद उपनिषद्‌ गायो। 
* हैं तत जीव-एक हम दोठ, सुख कारन उपजायों ॥7 
सूर--स्रसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ८४१, पद १६८७।२ ३०४५ 
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प्रफुल्लित हो उठती हैं) । यह राधा शेष महेश नारदादि की स्वामिनी है। राधा 
के लौकिक रूप में गौरवमयी मानिनी स्वकीया, विरह व्यथिता वियोगिनी ग्रादि 
नारी के विभिन्‍न रूपों का चित्रण किया गया है। 
प्रेम, पू्वेराग, संयोग-लीला, वियोग की वेदना की इसी पृष्ठभूमि में कृृष्ण- 
कवियों की नारी-भावना का विकास हुआ है। यशोदा तथा अन्य वय:प्राप्त 
गोपियों के रूप में कविगण अपने हृदय की भक्ति को वात्सल्य के रूप में लुठा 
देते हैं । कृष्ण की बाल-लीलाश्रों-हठ, क्रीड़ा आदि---पर उनका भकत-हृदय रीफ 
उठता है। नारी हृदय के दो प्रधान तत्वों वात्सल्य और प्रेम के झ्रारोपण से तारी- 
भावना के विकास में जननी और जाया, माता और प्रेयसी के दो रूप मिलते हैं। 
नारी कवयित्रियों, मीरा श्रादि ने कृष्ण को अपना इष्टदेव तथा स्वयं को राधा 
ग्रथवा गोपी मानकर उत्तकी उपासना की है । नन्दलाल के प्रेम में वह मतवाली 
होकर लोककानि, मर्यादा का त्याग कर देती है। वह ग्रपनी प्रीति को पुरातन जन्म- 
जन्मान्तर की मानती है, उसी प्रीति का श्रवलम्ब लेकर लोकापवाद आरादि सहने को 
प्रस्तुत है। अपने प्रियतम से वह अत्यधिक प्रेम करती है, भ्रत: हृदय की अपरिसीम 
श्रद्धा का पात्र होते हुए भी वह श्रत्यन्त निकट होने के कारण उपालंभ का पात्र भी 
है? । आत्मनिवेदन, प्रणय विह्ललता के क्षणों में इष्ट लौकिक प्रणयी हो जाता है 
और घमस्त प्रकृति तथा शभ्रन्य वस्तुएं उद्दीपन का काय करती हैं" । मीरा के 


१. “तब तागरि सन हरष भई। 
नेह पुरातन जानि स्थाम को अति श्रानन्‍्द भई। 
प्रकृति पुरुष, नारी में वे पति, काहे भूलि गई ॥” 
>< >< >< 
“जन्म जन्म जुग-जुग यह लीला प्यारो जानि लई। 
सूरदास प्रभु को यह महिमा, याते बिबस भई॥” 
सूर--सूरसागर, प्रथम खण्ड, पु० ४८५२, पद १६८८।२३०६ 
२. “में अपने सेया संग सांचो । । 
भ्रब काहे की लाज सजनी परगट हु नावी ।” 
सीरा--मीराताई की पदावली, परशुराम चत॒र्वेदी, प० ६, २००६ प्रयाग 
“क्री गिरधर श्रागे नाचंगी । 
ताचि नाचि पिव रसिक रिक्ाऊं, प्रेमीजन को श्रांचंगी ।” 
मीरा--मी राबाई की पदावली, परशुराम चतुर्वेदी, प० ६ 
“जाबो निरमोहिया जाणौ तेरी प्रीति ।” 
सोरा--भीराबाई की पदावली, परशरास चतर्वेंदी, प० २४ 
४. “दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सणावे। 
घुसड़ घटा अलर होइ आई, दासिनि दमक डरावे॥।” 


नर भार लावे ॥ 
मीरा--सोराबाई को पदावली, परशरास चतदेंदी पु० २६ 


नस 


५ 
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काव्य में नारी हृदय की समर्पण की भावना साकार हो उठी है। उनके काव्य से 
स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में नारी के भक्ति-मार्ग अनुसरण में कितनी वाधाएँ 
थीं, तथा नारी पर समाज के कितने बन्धत थे। मार्ग के श्रवरोध एवस बाधाएँ 
उनकी भक्त को तीव्रतर करती गईं, उसका प्रेम उन्मत्त अवस्था की सीमा तक 
पहुँच गया था । निष्काम, भोग लालसा-रहित इस प्रेम को ही गोपी-भाव के नाम 
से अभिहित किया गया । 
यशोदा को बड़ी उत्कण्ठा और प्रतीक्षा के उपरान्त पुत्र का मुखदशन मिला, 
भ्रतः स्नेह और प्रेम की बहुलता स्वाभाविक है। कृष्ण छोठे हैं, यशोदा उन्हें पालने 
पर भुलाती हैं। धीरे-धीरे मातृ-हृदय का आनन्ददाता कन्हैया बड़ा होता है । 
बालक के मुख से तोतले बोल सुनने के लिए माता के हृदय में अ्रसीम उत्कष्ठा 
एवम्‌ लालसा है? । दूर खेलने जाने से माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय शंकित हो उठता 
है, अतः वहु हौवा का भय दिलाकर बड़ी मनोवैज्ञानिकता से बालक को मना 
करती हैं*। बड़े मनोयोग स्तेह श्नौर दुलार के साथ ब्याम और राम को 'कलेऊ' 
कराती हैं? । ब्रज में आने वाली नित नई आपदाओ्ों के साथ जननी के हृदय में 
पुत्र के प्रति स्नेह और उसकी कुशल में शंका बढ़ती जाती है। वह अपने सुन्दर 
बालक को कृदृष्टि लग जाने से बचाने के लिए उसके तयनों को काजल-रंजित कर 
देती है। उनका छोटा-सा नन्‍्दलाल जब दीघेकाय गोवर्धन को उठा लेता है तब 
जननी की स्नेहमयी दृष्टि उसकी भ्रलोकिक शक्ति की श्र उच्मुख नहीं होती, 
प्रत्युत मातृ-सुलभ स्नेह से उसकी भुजा दाबती है * । अक्रूर के साथ नंदनंदत मथुरा 


१. “तान्हारिया गोपाल तू वेगि बड़ो किम होह। 
इहि सुख सधुर बचन हँसिके जननि कहे कब मोंहि ॥।* 
सूर--सू रसागर, प्रथम खण्ड, पृ० २८६ पद ६६३ । 
२. “खेलन दूरि जात कत कानहा। 
श्राज सुन्‍्यो में हाऊ श्रायो तुम्ह नहि जानत चान्हा। 
सुर-- स्रसागर, प्रथम खण्ड, पृ० २८६, पद ८१७ 
३. “करो कलेऊ बलराम कृष्ण तुम कहत जसोद्य मेंया। 
पाछे वछ ग्वाल संग ले के चलहु चरावन गया ॥।” 
परसानन्द -- परमानन्द पदावली, (अ्रष्टछाप पदावलो) १९६४० लाहौर 
४. “कसलनयन मेरों अंखियत तारा कुल दीपक ब्रजनेह। 
परमान्दे कहति ननन्‍्दरानी, सुतप्रति श्रधिक सनेह ॥” 
प्रमानन्द-- परमानन्द पदावली, (अ्रष्टछाप पदावली) १६४० लाहोर 
“बुझत लाल कहा कीनो । 
सूसति चांपि उर लावति सकल कला जु प्रवीनों । 
कमलदल अंगुरी दल ऊपर गोवरद्धन कैसे के लीतो ।* 


गोविन्दस्वासी --गो विन्दस्वाभी-पदावली, पुृ० ३६ ब्रजभूषण शर्मा 
ग्रादि सं० २००६ कांकरोली 
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चले जाते हैं नंद अ्रकेले ब्रज लौट शआ्राते हैं। यशोदा के क्षोभ की सीमा नहीं रहती । 
वह प्रेम की अतिशयता में तन्‍द को भी बुरा-मला कहती है । मातृ-हृदय की भाव- 
नाओ्ों का मनोवैज्ञानिक चित्रण इन द्वप्ण-वर्जियों ते किया है। पथिक द्वारा भेजे 
गए संदेश में उसकी दीनता मुखर हो उठती है? । कृष्ण की दिनचर्या का स्मरण 
कर उनकी अन्यतम प्रियवस्तु माखन को देखकर उनका सारा संयम और घेर्य 
विगलित हो जाता है। उनके सरल हृदय को प्रतीति है कि उनके श्याम को माखन 
जितना प्रिय है उतना राजभोग नहीं होगा । 
संयोगकाल में राधा तथा गोपीगण कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती हैं । इन क्रृष्ण 
भक्तों की गोपियों का कृष्ण से प्रेम केवल विलासिनी का विलास नहीं है प्रत्युत्‌ 
वह बाल्यकाल के सह॒वास से पुष्ट हुआ है। चंटवर नागर, रसेश्वर, नवीन लीलाएँ 
करते हैं, कहीं गोपी गण का चीरहरण करते, कहीं दान माँगते है और कभी उनका 
माखन खाकर, दही फैलाकर गागर फोड़ देते हैँ । उवकी रसमयी लीला से श्राह्ना- 
दित गोपी यश्ोदा को उपालम्भ देकर भी पति-भाव से कृष्ण को पाने के लिए 
पूजा और उपासना करती हैं? । सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर उनका 
प्रेम पुष्पित होता रहता है। श्यामसुन्दर की जो जिस भाव से उपासना करता है 
उसी भाव से वह उसकी कामना पूर्ण करते हे । भ्रतः यमुना के पुलिन पर कृष्ण 
शरद की रजनी की धवल शीतल ज्योत्स्ता में रम्य रास रचते हैं । मुरली की 
ध्वनि सुनकर आर्य-पन्थ का परित्याण कर, ग्रह मर्यादा को ठुकरा कर गोपीगण 


“ग्राघे श्राधे वचत सुहावने लाल सुनत जननी सन मोद 
सुख चूमत स्तन-पान दे हो लाल ले बेठारति गोद । 
काजर लोचन आंजिक हो लाल भौंह महुका दे बैठि। 
अ्रपतो लाल काहू को देखन न देहों जिनि कोऊ लावो डीठि। 
गोविन्दस्वामी--गो विन्दस्वामी (पदावलो) पु० & 
१. “जग जननी जगद विदित, सुर प्रभु हम हरि की है धाइ । 
कृपा करहु पठवहु यहि नाते, जोवे दरसन पाइ ॥४ 
सूर--सू रसागर, पृ० ३१७८।३७६६: हितीय खण्ड 
२. “खान पान परिधान राजसुख कोऊ कोट लड़ावे । 
तदपि सूर मेरो बाल कन्हैया माखन ही सचु पावे ॥ 
सूर--सूरसागर, प० ३१७९६।३७६७ 
३. “हमको देहु कृष्ण पति ईइवर और नहीं सत आन । 
सनसा बाचा कर्म हमारे सूर स्थाम को ध्यान 
सूर--सू रसाग र, प्रथम खण्ड, प० ५२९, ७८२।१४०० 
४. “जब्त पुरन कियो नन्‍्द कुमारा, जुबतिनि के मेटे जंजारा। 
जप तप करि तनु जिनि गारो, तुम घरनी में कंत तुम्हारो। 
स्र--सू रसागर, प्रथम खण्ड, पु० ४३३, ७६७॥१४१५ 
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प्रेम में मतवाली हो जाती हैं। नारी का यह रूप सामान्य नारी के पक्ष में घटित 
होता है । 
प्रेम के विभिन्‍न रूपों में वायिका-भेद 

इन भकक्‍त कवियों ने दिव्य श्रृंगार के अन्तर्गत विभिन्‍न नायिकाशओ्रों का चित्रण 
किया है । यद्यपि अपने उत्तरवर्ती रीति-कवियों के समान उन्होंने तायिकाश्रों के 
लक्षण और उदाहरणों से पूर्ण काव्य रचना नहीं की, तथापि इनके काव्य में 
तायिकाओ्रों के विविध भेद स्पष्ट हैं। राधा मानिनी स्वकीया है), उनमें परिणीता 
का गौरव एवम्‌ पत्नी की गरिमा है। अपने अलौकिक सौन्दयय से उन्होंने नटनागर 
को पूर्णरूप से वश में कर लिया है, परन्तु कृष्ण के बहुनायकत्व के कारण मान के 
अवसर प्रायः श्राते हैं। पहले तो उनकी धारणा का श्राधार सन्देह ही होता है, पर 
जब कृष्ण की मधुपवृ त्ति को वह अपने नयनों से देख लेती है तब पहले परिहास, 
पुनः रुदन और मान में उतका दुख प्रकट होता है । इन भक्तों को मधुर रस के 
श्रन्तगंत 'खण्डिता' का रूप बहुत प्रिय है। श्रष्टछाप के कवियों ने राधा तथा 
गाोपियों को 'वासक-सज्जा', अभिसारिका, खण्डिता, 'स्वाधीन-पतिका', 'संभोग- 
सुख-ह्षिता', एवम्‌ 'मानिनी, 'प्रवत्स्य-पतिका, आागतपतिका आदि के रूप में 
अंकित किया है । प्रिय संग अभिसार कर लौटती हुई राधा रानी के संयोग से मलिन 
सौन्दर्य का चित्रण इन सभी कृष्णभक्त कवियों ने किया है? । मिलन का स्थूल 





१. "तेरे सुहाग की महिमा मो पे वरनि न जाई । 
सदन-मोहन पिय वे बहु-नाइक ताको मन लियो रिकाई। 
कबरी गहत श्रपने कर लिखत तिलक भाल, रस भरे रसिक राई॥* 
गोविन्दस्वामी--गोविन्दस्वामी पदावली, पृ० ४६२, सं० २००९ 
कांक रोली 
“मोहन मोहिनि श्रंग सिगारत । 
बेनी ललित ललित कर गूँथत, सुन्दर मांग संवारत ॥* 
सूर---सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृु० ११२५, पद २६२८।३२४६ 
“पाछे ललिता श्रागे स्थामा, श्रागे पिय फूल विछावत जात। 
कठिन कठिन कलि बीनि करति न्यारी, प्यारी पग गड़िवेंहि डरात ।” 


>< >८ >< 
“स्रदास प्रभु की लख अधीनता देखत मेरे नत सिरात । 

सूर--सू रसागर द्वितीय खण्ड, पृु० ११२२, पद २२१६॥३२३४ 
२: “बार बार में कह॒ति हों प्रिय तहाँ सिधारों । 
आ्राए हो मन हरन कौं हरि नाम तिहारों। 
भली बनी छवि श्रांज की क्‍यों लेत जमुहाई ।” 

सूर---सू रसागर द्वितीय खण्ड, पु० ११०३, २५५८।३ १७६ 
“आई तू तिलक कं मिठाये । 
रातरन गोपाल संग नखसर उरलाए। 





फ्ो 


के 
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श्रृंगार दिव्य शक्ति एवम्‌ कृष्ण का होने के कारण भअत्यन्त पवित्र एवम्‌ भक्ति 
भावना से पूर्ण है। संयोग काल में राधावल्‍लभ के साथ फाग एवम्‌ जलकीड़ा 
आदि करने वाली गोपियाँ तथा राधारानी झ्रानन्‍न्द्थकित रहती हैं । संयोग के 
आनन्द के उपरान्त वियोग के दुखमय दिवस भआते हैं। प्रेम-विवशा गोपीगण अपने 
संतापों एवम्‌ दु.ख का कारण समभ कर प्रेम को ही भला बुरा कहती हे। दुःख- 
सुख का ग्रावाहुक प्रेम ही है, पर प्रीति करके किसी को भी सुख नहीं मिला । 
इन गोपियों के अनुसार सुख बलिदान, एवम्‌ प्राणोत्सर्ग की अपेक्षा करता है । 
प्रेमिका के लिए प्रेमपात्र ही एकमात्र ग्राधार होता है*। वियोग काल में रास- 
रस-माती गोपियों का वेदना-अ्रग्नि में तपा हुआ उज्ज्वल रूप दृष्टिगत होता है । 
साधारणतः गोपी तथा राधा सामान्य विलास-क्रीडा-रत-ना री दृष्टिगत होती है। 
उनका अलौकिक रूप वासना की प्रखरता में छिप-सा जाता है परन्तु, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, इत क्ृष्ण-कवियों का उद्देश्य अ्रपनी समस्त भावनाश्रों 
एवम्‌ विकारों को भगवान्‌ में ही समाहित कर देना था । इनके द्वारा चित्रित 
विशेष नारी का भाग्य सुर-ललनाग्रों के लिये भी काम्य है? । कृष्ण तो प्रत्येक 
व्यक्ति को उसकी भावना के असुसार ही मिलते हैं। गोपी रूप में भक्तों ने उन्हें 
पति रूप में पाने के लिए कामना की अतः संयोग सुख में उनकी लालसा पूर्ण हुई । 
ग्रत: इनके विलास की वासना में प्रलौकिकता एवम्‌ द्वाग्यारिदिश्या ८ । 


कपोलन पर पोक लगी नेन कषाए। 
हरि सों मिलि सदन जीत्पों दांव उपाए 
कृष्णदास--श्रष्टछाप पदावलो, सोमनाथ गुप्त सम्पादित, पृ० "४, 
१६४० लाहोर 
प्रिय संग जागो वषभानु दुलारो । 
श्रेंग अंग आलस जंभाति श्रति, कुंज भवन से भवन सिधारी ।” 
छोतस्वामी--अष्टछाप, पदावली प्‌ ० २०६ 
१. “प्रीति कारें काह सुख न लह्यों । 
प्रीति पतंग करी पावक सो श्रार्प प्रान दह्मो। 
झलिसुत प्रीति करी जलसत सौं संपुठ मांझी गह्मयौ । 
सारंग प्रीति करी जु नाद सों सम्सुख बान सहयो ।” 
सूर--सू रसागर द्वितीय खण्ड, प० १३७६, ३२८८।३६०६ 
२. “हमारे हरि हारिल की लकरी । 
सन क्रम वचन नंदनंदन उर यह दढ़ करे पकरी ।” 


सर --सूरसागर द्वितीय खण्ड, 
३. “भ्रसर नारि श्रस्तात करे भारी। 
एक तनिमिख ब्रजवार्सिनि को सुख नह तिहुँ लोक विचारी 


सूर--सूरसागर द्वितीय खण्ड, प्‌ ० ८११, १६०५॥२२२३ 
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नारी-आ्रादर्श (लोकिक ) 

गोपी-भाव से कुलकानि मिटा कर झआार्-पिथ की अवदेलना करने वाले उच्छट्डल 
प्रेम को विशेष नारी के लिए श्रेयस्कर बताते हुए इन कृष्ण-भकतों ने काव्य के 
मध्य सामान्य अथवा लौकिक नारी के लिए ग्रादर्श-विधान किया है। इस संसार 
में जन्म लेकर कुलमर्यादा और लोकधमेपालन ही श्रेयस्कर है। युग की परम्परा 
के अनुसार कृष्ण-भकतों ने भी नारी की चरमगति पति ही को बताया । उनके लिए 
पातिब्नत धर्म ही चारों पदार्थों का ग्रावाहक है! । भारतीय परम्परा का ही अनु- 
मोदन कर यह कवि कहते हैं कि किसी भी अवस्था में पतित्याग करना नारी का 
धर्म नहीं है। उस नारी को धिकक्‍कार है जो अपने पति का परित्याग करे, किन्तु 
साथ ही वह पति भी भत्सेना का पात्र है जो पत्नी का त्याग करे। पति का भी 
कर्तव्य है कि वह पत्नी का सम्यक्‌ रूप से प्रतिपालन करें, इसके विनिमय में नारी 
को एकाग्रता और एकनिष्ठा से उसकी सेवा और उपासना करना वांछित है* । 
नारी के लिए इस संसार-सागर के संवरण का सुगम उपाय पति सेवा ही है। 
तुलसीदास के समान सूरदास भी रोगी, वृद्ध, मूर्ख, एवम्‌ ग्रभागे पति को ही 
परमेश्वर मानने को ही मुक्ति का साधन मानते हैं? । वास्तव में भ्पने पति को 
त्याग कर अन्य से प्रीति करने वाली नारी जीवन-पर्यन्त लोकापवाद प्रपजस और 


निजी नं अप अनाज “भा डणजण 





“भूठी बात कहा में जानो । 
जो मोको जेसेहि भज री, ताको तेर्सोह मानो । 
तुम तप कियो मोहि को मन द सें हो श्रन्तरजामी । 
जोगी को जोगी हूँ दरसो कामी को हे कामी। 
हमको तुम झूठे करि जानति, तो काहे तप कोन्‍्हो ।' 
सूर--स्रदास प्रथम खण्ड, पृ० ७६९६, १५६३॥२१८१ 
१. “नारी पतिब्नत माने जो कोई, चारि पदारथ पावे सोई।” 
सर--स्रसागर प्रथम खण्ड, प्‌ ० ५३९, ८००१ ४१८ 
२. “यह युवतिन को धर्म न होई।.* 
धिक सो नारि पुरुष जो त्याग, धिक सो पति जो त्याग सोई । 
पति को धर्म यही प्रतिपाले, युवती सेवा को धर्म । 
स्र--सूरसागर प्रथम खण्ड, ५ ० ६१११, १०१५।१६३३ 
३. “कयद तजि परत पूजा करो, कहा तुम जिय गुनो । 
कंत सानहु भव तरोगी, ओर नहीं उपाइ । 
ताहि ताज क्यों विपिन आइ, कहा पायों श्राइ । 
विरध प्ररु बिन भागहूं को पतित जो पति होइ । 
जऊ म्रख होइ रोगी तज नाहीं जोइ (* 
सर--सूरसागर प्रथम खण्ड, १० ६११, १०१६।१६३४ 
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मृत्यु-उपरान्त घोर नरक की भागिती होती है! । इस प्रकार सामान्य नारी के 
लिए कृष्ण-भक्त-कवि मर्यादा-पालन, पतिन्नत धर्म ही सर्वेश्रेष्ठ और श्रेयस्कर 
बताते हैं| सामान्य नारी के लिए जो अ्रवग्नुण हें विशेष के लिए वही ग्रुण । 

कृष्ण-काव्यकारों के अनुसार नारी के दो रूप है, सामान्य और विशेष । 
सामान्य नारी के लिए समाज की मान्यताश्रों का पालन अनिवार्य है। अखण्ड 
पातिन्नत ही उसकी मुक्ति का साधन है। इस सामान्य रूप में नारी काम-वासना 
की मूल मानीःजाकर भत्सना, और तिरस्कार की पात्र रही है। इन कृष्ण काव्य- 
कारों का तारी-निन्‍्दा का स्वर यदि सस्तों से श्रधिक नहीं तो समान उम्र तो है 
ही। कामवासना की मूल प्रेरणा के भ्रतिरिक्त इन भक्तों ने नारी को विश्वास 
के अ्योग्य तथा नृधंस भी बताया है | विशेष नारी परमनब्रह्म कृष्ण के साथ गोलोक 
में नित्य रास में मग्न रहती है। उनकी रागानुगा भक्त के सिद्धान्तों के अनुसार 
अपने विशेष रूप में (भक्त रूप) में नारी का सामाजिक बन्धनों एवम्‌ मर्यादाश्रों 
को ठुकराना श्रेयस्कर है। पति, पिता, ्रादि लौकिक सम्बन्धों की शार्थत्रता उसे 
लिए छोड़ी हुई केंचुल के समान है। इन कवियों का श्रालोच्य-जीवन सामन्‍्ती 
सभ्यता की क्ृत्रिमताओं से परे ग्राम का स्वच्छन्द जीवन है, जहाँ नारी अन्तःपुर 
की बन्दिनी न होकर स्वच्छन्द विहंगिनी है। उसे पर्दा ग्रथवा अवश्जुण्ठन की भ्रपेक्षा 
नहीं है । सामान्यतः: कृष्ण-भकतों ने नारी का, प्रेयसी-पत्नी आ्रादि विविध 
रूपों में जो चित्रण किया है, वह सरल शुश्र, और स्वाभाविक है । यद्यपि कृष्ण के 
लोकरंजक रसेश्वर स्वरूप को लेकर काव्य रचना करने वाले कवियों से जीवन के 
सामाजिक पक्ष में आदश-विधान की आशा तथा अपेक्षा नहीं की जा श्कती, पर 
इन कवियों ने पति एवम्‌ पत्नी दोनों को अपने कतेंव्यों के समुचित पालन का 
निर्देश दिया। इनके काव्य ने नारी के धामिक तथा आ्थिक अ्रधिका रों के विषय 
पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। परन्तु भक्त के क्षेत्र में पुरुष श्ौर नारी का भेद- 
भांव इन्हें मान्य नहीं है । इनके अनुसार शुद्ध-हदय, तथा भक्ति भाव से जो कोई हरि 
की उपासना करता है, वह नर अथवा नारो झ्रभय पद का श्रधिकारी है। 


१. “तजि भरतार और को भजिए, सो कुलीन नहिं होइ। 
मरे तरक, जीवत इस जग में भला कहें नह कोइ ४” 
सूर---सूरसागर, प्रथम खण्ड, प ० ६११, १०१७।१६३४५ 


“के 
रोति-काव्य में नारी 

रीति-शब्द का हिन्दी में प्रयोग संस्कृत से पृथक श्रथ्थ में होता हैं। यहाँ जिस 
पुस्तक में रचना सम्बन्धी नियमों का विधान किया गया हो, तथा जो काव्य इन 
नियमों पर परिचालित होकर, गअ्रभ्यन्तर से वाह्य, भाव-पक्ष से कला-पक्ष पर 
अधिक बल देता हो, रीतिकाव्य के नाम से श्रभिहित होता है। अश्रालोच्य-काल 
के उत्तरा्द में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त रचनाग्रों की श्रनवरत परम्परा 
चल पड़ी । इस काल में यद्यपि अ्रन्य विषयों पर भी काव्य रचना होती रही, 
किन्तु प्राधान्य श्ुंगार-रस-विषयक कविताग्नरों का ही रहा । इस समय के समाज 
में मुगलश।सकों के शासन-काल में श्वृंगार का मदमत्त प्रवाह बह रहा था। काम- 
कादम्ब एवम्‌ कामिनी की एकनिष्ठ उपासना हो रही थी। क्ृष्ण-काव्य के कृष्ण 
शौर राधा का श्रृंगारमय रूप भक्ति का अंचल त्याग, आव्यात्मिकता को बहिष्कृत 
कर, नग्न श्रृंगार का रूप ले रहा था। कृष्ण और राधा ब्रह्म और उनकी शक्ति 
के प्रतीक होते हुए भी सामान्य नायक नायिका मात्र रह गए थे। वैभव और 
विलास के इस वातावरण में, राज्याश्रय में रहने वाले कवियों ने घ्यृंगार रस के 
अंग-उपांगों पर काव्य रचना की और हिन्दी साहित्य के नायिकाभेदोपकथन को 
पुष्ट किया । 


रोति-काव्य की पृष्ठभूमि 


मानव की आदि प्रवृत्तियां श्ुंगार और प्रेम ही रीतिकाव्य का आधार हैं । 
साहित्य में सदा ही श्ंगार रस का अस्तित्व रहा है । संस्कृत के महाकाव्यों में भी 
शंगार का सदिर विलास उपलब्ध है। हिन्दी साहित्य को श्रंगार एवम रीति- 
साहित्य की प्रेरणा संस्कृत से ही मिली । संस्कृत साहित्य में प्रथमत: दो धाराएँ 
थीं। एक आध्यात्मिकता को प्रधानता देती थी, दूसरी कर्मकाण्ड पर अधिक बल 
देती थी। विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ काल में आभीरों के सम्पर्क से ऐहिकता-परक 
साहित्य की रचना होने लगी। प्राकृत में देतिक जीवन के हास-रस-विलास से 
सम्बन्धित सतसई की रचना हुईं । गोवद्धेनाचार्यव और अ्मरुक ने इसी के अनुकरण 
पर आर्या सप्तशती और प्ममरुक शतक में नागरिक स्त्रियों की श्ुंगारिक चेष्टाओं 
एवम्‌ ग्राम-वधुओ्रं की रसमयी उक्तियों का वर्णन किया है। संस्कृत के भक्ति- 
साहित्य में द्वांगार और भक्ति की परम्परा समानान्तर चल रही थी। स्तोत्रादि 
तथा बन्दना के पदों में शिव-पावेती, राधा-कृष्ण का श्ुंगार एवम्‌ नख-शिख वर्णन 
भी हो रहा था। कामशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना पहले ही हो चुकी थी। 


हे 
। 


श्पर्८ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


उसकी भोग-प्रधान परम्परा ने नख-शिख वणन तथा नायिकाभेद-निरूपण की 
प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप दिया। श्वृंगारिकता की इस धारा को मुस्लिम 
संसक्ृति के सम्पर्क से भी बल मिला | पुष्टि-मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार धर्म के 
क्षेत्र में लौकिकता एवम्‌ वैभव का समावेश हो गया था। पुष्टि शब्द का इच्छा- 
नुकूल श्र्थ लगाकर धामिक सम्प्रदायों में भक्ति विकार-ग्रस्त हो गयी थी । 
भक्तिकाल में ही कृष्ण और राधा के शूंगार में दिव्यता और भ्रलोकिकता के स्थान 
पर विलासिता का प्राधान्य हो गया था । कालान्‍्तर में वेष्णव भक्तों की इस 
रागानुगा भक्ति एवम्‌ प्रेम-लीला का पर्यवस्तान रीतिकाव्य के उन्मकत श्ुंगार में 
हो गया। श्रृंगार एवम्‌ विलास के चटकीले चित्र भ्रंकित करने वाले रीति-काव्य- 
कारों ने कृष्ण-राधा-भक्ति को ही अपना झादशें माना | नायक नायिकाश्रों की 
विलास-वासनामयी कीड़ा पर कृष्ण एवम्‌ राधा की केलि का आरोप किया गया । 
रीति-काव्य में दो प्रकार के कवियों की कृतियां उपलब्ध हँ--परम्परा में 
बद्ध रीति-निर्वाह करने वाले रीतिबद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि । यह रीति- 
मुक्त कवि प्रेम की विविध आभ्यान्तरिक दशाओं के अभिव्यंजक, विरह-मिलन 
की स्थितियों के सफल चित्रकार एवम्‌ भाव-म्मज्ञ कवि हैं । इन री तिमुक्त कवियों का 
प्रेम उत्सर्ग और त्याग की भित्ति पर आधारित है। भाषा और भाव पर अधिकार 
रखने वाले यह रस-सिद्ध-कवीश्वर केवल नरपतियों के चाटुकार मात्र नहीं हैं । 
रीतिबद्ध कवि आचार्य कहलाने की स्पृह्टा करते थे । उनका उद्देश्य क्राव्य-रचना 
के साथ वारि:ःउ-ह््यन के भी था, अतः वह कलापक्ष की ओर झ्धिक सतके रहे । 
इनका प्रेम भी परम्परा में बद्ध रहा और वे केवल उसके वाह्य रूप की ही 
अभिव्यंजना करने में समर्थ हो सके? । प्रेम और श्यृंगार वर्णन में भी अलंकार 
वर्णन, रस-निरूपण, नायिका-भेद निर्देश करने का लोभ संवरण न कर सके । 
मुगल साम्राज्य के शासनकाल में समाज में भी वैभव श्रौर विलास का एकाधि- 
पत्य था। जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि सामन्तवाद की 
जजर आधार-भूमि पर स्थित समाज का कोई आदर्श न था। राजा और सामन्‍्त, 
धनिक और निर्धत विलास की मदमत्त छाया में लीन थे। इन राज्याश्रित कवियों 
के प्रभु विलास और वभव की अतिरंजित छाया में मधुबाला के करों से मधु- 
पान करते । ऐसी परिस्थिति में छ्ुंगार रस प्रधान काव्य की रचना शअत्यन्त 
स्वाभाविक थी। 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण 
विलास का असंतुलित रूप रीति-काव्य के जीवन-दर्शन को धूमाच्छन्‍न किए 
है । कमंप्यता ओर संघष के ग्रभाव में उसमें रूढ़िवादिता और संकीणंता है । 
१. “सहेद की लुका छिपी की लीलाएँ, गुप्ता की गोपन विधियाँ, विद्धा 
के विदग्धालाप, श्रभिसारिका की साज-सज्जा, छल-कपट से श्रे खिलवाड़ 
में हो मतोरंजन को सामग्रो विशेष खोजी है।'' 


विश्वनाथ प्रसाद--घनग्रानन्द की भूमिका पृ० ३१, सं० २००६ काशी 


रीति-काव्य में नारी १५६ 


विलासप्रधान सामनन्‍्ती-परम्परा में पनपे हुए जीवनदर्शन में व्यापक्रता न होकर 
विलासिता, रसिकता एवम्‌ कामुकता का दृष्टिविन्दु प्रधान है। विषमताश्ों के कठोर 
यथार्थ से निष्कृति पाकर कवियों ते नारी के स्निग्ध श्रंचल की छाया में दुख 
एवम्‌ निराशा का परिहार किया, अ्रत: उनके काव्य में विलास की उत्कट तीक्षण 
गन्ध, अतृप्त पिपासा, दुर्दम्य वासना विद्यमान है? । भावों की नवीनता, अभि- 
व्यक्ति की मौलिकता, आदर्श की प्रांजलता तथा जीवन-शक्ति का अभाव है। 
इस इस्लामी सामन्ती आ्रादर्शों पर स्थित समाज में व्यक्ति की कोई सत्ता न थी, 
उसकी इच्छाओं तथा अभिलाषाशों की व्यंजना का कोई प्रइव ही न था । अत: 
रीति-काव्य विलासरत-वर्ग के भावों की प्रतिध्वनि है। समाज में अ्रभ्यन्तर की 
अपेक्षा वाह्य को प्रधानता दी जाती थी। काव्य में भी भौतिक हित और सुखो- 
पभोग ही जीवन का उद्देश्य माना गया । इन जीवन की यथार्थता से पलायन 
करने वाले कवियों का जीवन वेभवपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था। एक एक 
दोहे पर सहसोरों मुद्राएं पाने वाले इन कवियों का भ्रभाव और न्यूनता, दैन्य 
एवम्‌ वेदना से कोई परिचय ही न था। जीवन के स्थायी आदशों के अभाव में 
विलास एवम्‌ ललित-कलाश्रों के रस में अपने को लीन कर देना ही उनका साध्य 
रहा । 

विलास एवम्‌ वासना-प्रधान काव्य रचना करने पर भी इन शअ्ंगारी कवियों 
को राधाकृष्ण से असीम अनुराग रहा । बिहारी तीर्थाटन आदि वाद्याचा रों को 
निरर्थक बताकर राधाक्ृष्ण की देह द्युति से अनुराग करने का निर्देश देते हैँ? । 
मतिराम जसे श्ंगारी कवि नायिकाश्ं की रसमयी क्रीड़ा, रति-विलास में राधा- 
कृष्ण श्रौर कृष्ण-गोपी-प्रेम ही देखते हैं। राधाकृष्ण का रसपूर्ण स्नेह जिसको 
सुखकर न प्रतीत होता हो, उसके नयनों में वह सहस्नों मुद्ठी धूल डालने को 


१. “पियत रहत पियनेन यह तेरी मृदु सुस्कानि। 
तऊ न होत मयंकसुखी तनक प्यास की हानि ४ 


सतिराम--मतिराम ग्रन्थावली : कृष्णबिहारी--पृ० ४०४, सं० १६१४ 
द्वि० सं० लखनऊ 
२. “तस्त्री-नाद कवित्त रस सरस रास रतिरंग । 
अनबूडे बड़े तरे जे बूड़े सब अंग ॥/ 
बिहारी -- बिहारी रत्वाकर : रत्नाकर सम्पादित : पृ० ४४, दो० ६५, 
१६८३ वि० लखनऊ 
२. “तजि तीरथ हरि राधिका तन-दुति करि प्रनुरागु। 
जिंहि ब्रजकेलि निकुंज संग पग पग होत प्रयागु 
बिहारी-- बिहारी रत्नाकर, (रत्नाकर) पृ० ८६, दो० २०१ 


१६० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में तारी-भावना 


प्रस्तुत हैं? । रीति-काव्य की क्ृष्ण-भक्ति, युग को विलास-प्रधान मनोवृत्ति के 
प्रभाव से सामान्य श्रृंगार में परिणत हो गई। राजाश्रय में रहनेवाले इन कवियों 
में यदि किसी की आकांक्षा सरल सात्विक जीवन व्यतीत करने की रही *, तो भी 
अपने ग्राश्रयदाता के प्रसाद्रत के लिए उन्तकी भोग-प्रधान प्रवृत्ति को तुष्ट करने 
के लिए भ्रपती भावनाग्रों को संयरमित कर उन्हें विलास एवम्‌ श्ूंगार की फुलभड़ी 
छुटानी ही पड़ी । ऐसी प्रवृति तो अपवाद ही है, वसे सामान्यतः सभी कवि विलास 
एवम्‌ वैभव की स्वणिम आाभा, झुंगार-पूर्ण चित्रों के अंकन के अनुरागी हैं। कवि 
की बहुदशिनी प्रतिभा, चित्रात्मक कला, सूक्ष्म निरूपण-कर्त्नी कल्पना केलि-भवन, 
नारी-नखशिख चित्रण में ही केन्द्रित हो गई । इन कवियों के अस्वस्थ जीवन- 
दर्शन, उपभोग-प्रधान दृष्टिविन्दु के कारण आलोच्य रीति-काव्य उदात्त भाव- 
नाञ्नों का परिचायक, मानव-जीवन की विभिन्‍न दशाश्रों का अभिव्यंजक नहीं" 
हो सका। इन कवियों के भ्रनुसा र जीवन कतेव्य की उच्चभूमि, सत्कर्मों की रंगस्थली, 
उत्सर्ग का प्रारम्भ न होकर विलास का नन्‍्दत-कानन, कल्पना का मधुमय विहान 
है । उनके विश्व में वास्तविक दुख, वेइता और पीड़ा को स्थान नहीं है | सुख- 
दुख हषे-विषाद, पेरना-« 5 इशम्नानमक एवम्‌ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं । धन के । 
द्वारा सुलभ सोख्य ओर सुविधाएं, कृत्रिम जीवन, पुरुषार्थ-विहीन द्वानन्‍द उनका । 
काम्य हैं। तत्कालीन समाज में नंतिकता का कोई महत्व न था। ब्रत: उस 
बाधाबन्ध विहीन समाज में पोषित कवियों के लिए भी नैतिक मान उपेक्षणीय 
हैं। वासना के दुर्दान्‍्त विलास, उपभोग की उत्कट लालसा की पूति के लिए 
राधाकृष्ण के प्रेम को आड़ है, साथ ही चारित्रिक पतन को कवि यौवन काल की 
भूल मानकर क्षम्य शोर महत्त्वहीन मानता है? | सामान्यतः जीवन के प्रति इन 
कवियों का दृष्टिकोण रसिकता का है। सुख और विलास का उपभोग तथा 
रमणी के साथ केलि ही उनका साध्य और काम्य है । 


१- “राधा मोहन लाल को जाहि न भावत नेह । 
परियो मुठो हजार दस ताकी श्राँखिनि खेह ॥”” 
मतिराम-सतिराम ग्रन्थावली : सतसई : पृ० ४४३, द्वि० सं० 
२. “पठ पाँखे भख कॉाँकरे, सपर परेई संग । , 
सुखी परेवा पुहुमि में एक तुंही बिहंग ।।” 
बिहारी --बिहारी रत्नाक्र : रत्ताकर : पृ० २५६, दो ० ६१६ 
३. “इक भीज चहले पर, बूड़े बहेँ हजार । 
झिते न अवशुन जग करें, वे-ने चढ़ती बार |।” 
बिहारी--बिहारी रत्वाकर, पृु० १९१, दो० ४६१, १६८३ प्र० सं० 


लखनऊ 
४. “वतिय-तिथि-तरुन किशोर-वय पुस्यकाल सम दोनु। 


काहू पुम्यतु पाइयतु वेतन-सन्धि-संक्रोनु ॥ 
बिहारो -- बिहारी रत्नाकर, पृ० ११५५, दो० २७४ 


रीति-काब्य में नारी १६१ 


(ति-कवि और तारी 


रीति-युग श्वृंगार एवम्‌ वभव के निर्बाध विलास का युग था। युग की प्रमुख 
त्ति छुंगार और विलासिता की थी। वेभव के योग, उससे उपलब्ध साधनों से 
'गैषणा, विलास कामना को प्रोत्साहन मिला | इस श्वृंगारिकता का केन्द्र नारी 
', अतः काव्य में भी नारी-रूप की प्रधानता है। इन सभी कवियों ने प्रपने काव्य 
महाशविति राधा की ही वन्दना की है। बिहारी, कृष्ण को प्रमुदित करने वाली 
धा नागरी से ही अपनी भौतिक विपत्तियों के निवारण की विनय करते है । 
 राधाक्ृष्ण के जगतवंद्य युग-चरणों की वन्दता करते हुए, उनके रति-श्वृंगार 
मू्तिमान सच्चिदानन्द स्वरूप की -प्राथंना करते हे*। मतिराम कृष्ण के हृदय- 
रइधि को उललसित करने वाले राधा के मुख-चन्द्र से ही अपने अज्ञान-तम के 
'वारण की आशा करते हूँ? । इन कवियों ने नारी को आलंबन मानकर रसराज 
'गार के सभी अंग-उपांगों पर काव्य प्रणयन किया है। नारी के भुवत-विमभोहक 
न्दर्य का श्रंकत, उसके मनोविज्ञान का निरूपण, श्वृंगार-सज्जा का विस्तृत वर्णन 
: कवि का कार्य रहा है। इस रीति-कवियों के लिए नारी वासना का उपकरण 
ने के कारण त्याज्य न होकर अत्यावश्यक है। श्रग्निेशिखा के समान ज्वलन्त 
प्‌ वाली नारी के झ्ालिगन से उनके उर को गरुलाब-जल सी शीतलता मिलती 
४ । हास्योज्वल बाला के मुख से उन्हें फूल बरसते प्रतीत होते है" । विश्व की 
धुरिमा की केन्द्र नारी जब तक बोलती नहीं है, तमी तक ऊख, ग्रमृत, शहद, 
घुर प्रतीत होता है, पुत: उसकी वाणी के मधुर रस के समक्ष सब रसहीन हो 


१. “सेरो भव-बाधा हरो, राधा मागरि सोइ। 
जा तन को भाई पड़े इयास हरित दुति होइ। 
बिहारो-- बिहारी रत्नाकर, पृ० १, दो० १ 
२. “राधाकृष्ण किशोर जुग पण बंदों जगवंद्य । 
म्रति रति-शुंगार की शुद्ध सच्चिदावन्द ॥ 
देव--भ्ावबिलास, स० १६१६३ प्र० सं० काशी, पृ० १ 
३. “सो सन तसम त्ोमहि हुरों, राधा को मुख्चन्द । 
बढ़े जाहि लखि सिन्धु लॉ, तन्द नन्‍्दत आनन्द हे 
मतिराम--मतिराम ग्रन्थावली (कृष्णबिहारों) द्वि० सं० लखनऊ 
४. “ज्यों-ज्यों पावक लपट सी, पिय हिय माँ लपटाति । 
त्यौं त्यों छुह्टी गुलाब सौं, छतिया श्रति सियराति ॥ 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० १४७, ३५४ दो० 


५. “हँसत बाल के बदन में थों छवि कछू अतुल । 
* फूली . चंपक बेलि तें ऋरत चमेली-फूल। 
मतिरास--मतिराम प्रन्थावली, पु० ४०३, वि० सं० ललनऊ 


१६२ मध्ययगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


जाते हैं । उसकी प्रेयसी के तीक्षण कटाक्ष हृदय म गड़े जाते हैं*। उसके शोभा- 
पंज गौर आनत पर विकसित मृदु मुसकान रस का श्रवाह बहा देती है? । नारी 
द्व कवियों के लिए प्रलोभन, प्रेम और उपभोग की वस्तु है। उसके अंग-प्रत्यंग के 
सौन्दर्य ने कवि की कल्पना और भावना को मोहाभिभूत कर लिया है। रीति- 
कवि नारी के भावगत सौन्दर्य, जीवन के विविध पक्षों में उसके नारीत्व की 
मनोहर व्यंजना नहीं दिखा सके, प्रत्युत्‌ नारी का सौंदर्य, उसका भ्राकर्षण उनके 
लिए मोह, आनंद और रसिकता का विषय रहा । तारी के निरबन्ध केश कवि को. 
संसार बन्धनों से विमुक्त करते है शौर नील छविमान केशों की वेणी के साथ ही 
उसका मन बंध जाता है । सुन्दर-पुष्प-सुगन्ध से परिपूर्ण बंधुजीव पुष्प के सहोदर 
नारी के अधर प्रियतम के प्राणों के बंधन है । 

नारी ही झ्ालोच्य रीतिकाव्य में कवि की समस्त भावनाश्रों की केन्द्र है । 
परन्तु इन रीतिकवियों, केशव (१५५५ ई०) १६१२सं०, बिहारी (१६०३ ६०) 
१६६० सं०, देव (१६७३ ई०) १७३० सं०, घनानंद (१७०७ ई० ) १७६४ सं०, 
सेनापति (१५८६ ६०) १६४६ सं०, मतिराम (१६१७ ई०) १६७४ सं०, भ्रादि 
को नारी का केवल कामिनी रूप ही काम्य था। नारी के रूप-चित्रण में उनकी 
सृूक्ष्मदशिनी कल्पना, वर्णनात्मक प्रतिभा ग्रौर रसपूर्ण दृष्टि उसके शरीर की 
मांसलता और कमनीयता पर ही फिसल गईं। उसके अ्रभ्यन्तर तक पहुंचने में 
में उन्हें भ्रधिक सफलता नहीं मिली । सतरोौही भौंहें, अलसोहीं चितवन', तन की 
खरी निकाईं ही उसके वर्णन का विषय बन सकी। नारी-जीवन के श्रन्य महत्व- 
पूर्ण, सत्‌ कल्याणपूर्ण पक्षों का परित्याग करवा सना की भूमि में ही उसकी रति- 


स०रववममअ“पमन 


१. “छिनकु छबीले लाल वह, नहि जों लगि बतराति। 
ऊख, महूष, पियूष की तो लगि भूख न जाति ॥ 
बिहारी --बिहारी र॒त्नाकर, पु० २०७, दो ० ५०४ 
२. "सेनापति प्यारी तेरे तम से तरलतारे। 
तिरछे कटाछ गड़ि छाती मे रहत हैं। 
सेवापति--कवित रत्नाकर, पु० ३३, क० ४ 
३. “छवि को सदनु गोरो बदत रुचिर भाल 
रस निचुरत मीठी म॒दु सुस्कयानि ते। 
घनानन्द--घना नन्‍्द, : विध्वनाथप्रसाद : प० ५८५, से० २००९ बनारस 
४. “छुटे छुटावत जगत तें सटकारे सुकुमार । 
सनु बांधत बेनी बंधे नील छबीले बार ॥। 
बिहारो---बिहारी रत्नाकर प० २३६, दो० ५०३ 
५. सुधा मधुर तेरो अ्रधर सुंदर सुमन सुगंध । 
पीव जीब को बंध यह बंध-जीव को वन्ध ॥* . 
मतिराम--मतिराम ग्रन्थावली ५० १०७ 


रीति-काव्य में नारी १६३ 


प्रगल्भता दिखाने, अभिसार तथा प्रेमक्रीड़ा-कथन, विरहवेदना से कमल के पत्तों 
को पापड़ बना देने के ऊहात्मक चित्रण तक ही यह कवि सीमित रहे । इस वर्णन 
की पृष्ठभूमि पर नारी कुछ अ्पवादों को छोड़ कर--गौरवशालिनी पत्नी और सह- . 
धर्मिणी के रूप में न आकर नाविका की क्षुद्र सी मा में बंध जाती है | कर्तव्य की उच्च- 
भूमि में प्रवेश उसके लिए वजित-सा है। जीवन और संसार की गम्भीर समस्याश्रों 
का उसके लिए कोई महत्व नहीं है | श्लृंगार रसमयी क्रीड़ा करना, नित नृतन 
प्रसाधन कर पुरुष को विमोहित करना ही उसका एकमात्र कतंव्य है। पुरुष के 
प्रसादन हेतु कार्य करती हुई नारी में पतिब्रता की सात्विकता न होकर विलासिनी 
का निवंसन विलास और निलेज्ज विहार स्पष्ट है? । यह नारी शक्तिमती दुर्गा, 
जौहर की ज्वाला में अ्रग्नि-पुष्प बन जाने वाली वीर नारी, पतिसंग बन में भी 
सुखानुभव करने वाली पतित्रता नहीं है, प्रत्युत्‌ सुकुमारी कामिनी है। 


सामन्ती-व्यवस्था में सुकुमारता और कमनीयता ही उसका ग्रुण माना गया 
है। दैन्य एवम्‌ विषाद की छाया से परे रहने वाली नारी शोभा का भार संभालने 
में ही ग्रसमर्थ है, भूषण तो उसे भार ही हैं । गुलाब के पुष्पों द्वारा सज्जित शैया 
पर भी उसे खरोंच लगने की शंका सखियों को रहती है। उसका समस्त लावण्य 
एवम्‌ सौंदर्य पुरुष को वशीभूत करने का साधन है। इन कवियों के नारी-चित्रण 
में गम्भी रता तथा गरृहिणीत्व की गरिमा नहीं है प्रत्युत्‌ क्रीड़ा और आमोद की 
भावना है। नारी का दुख असीम हो उठता है, किन्तु सहेट के नष्ट हो जाने पर, 
कपास के वृक्ष उखाड़ते समय उसे वृद्धावस्था के सूचक बवेत केशों के बीनने की 
पीड़ा होती है? । उसके प्राणोत्सर्ग की वेला प्रियतम के परदेशगमन समय आती 
है। नारीत्व की मर्यादा, गरिमा को ठुकरा कर नेतिकता के बन्धनों को विच्छिन्त कर 
वह नयन कठाक्षों से नागर पुरुषों का अ्रहेर करने में ही महत्ता समभती है । वास्तव 
में रीति-काव्य में पुरुषों का ही कार्य-क्षेत्र विलास की क्षुद्र सीमा में बद्ध हो गया । 





१. “भौंह उचें श्रांचद उलटि सोरि सुख सोरि। 
नीठि नीठि भीतर गईं दीठि दीठि सों जोरि ॥* 
बिहारी --बिहारी र॒त्नाकर, पु० १०१, दो० २४२ 
२. “भूषन भार संभारिहें क्‍यों यहि तन सुकुमार। 
सूधे पाइन घर परे, शोभा ही के भार॥ 
बिहारी-- बिहारी रत्नाकर, पृ० १३५, दो० ३२२ 
३. “सुखी सुता पटेल की सूखी ऊखन पेखि । 
अब फूली-फ्ली फिर फूली श्ररहर देखि ।* 
मतिराम--मतिराम ग्रंथावली, पु० ४५० दो० ६७, द्वि० सं० 
“फिरि फिरि विलखी इहै लखति फिरि फिरि लेत उसासु। 
बसाँई ! सिर कच सेत लॉ बीत्यों चुनति कपासु 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० ६७, दो० १३८ 
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धचोवा चन्दत' और घनसार से सुरभित वातावरंण में क्रत्रिम साधनों द्वारा ऋतु- 
परिवर्तन पर विजय पा लेने वाले पुरुष का ही कोई महत्‌ उद्देश्य नहीं दृष्टिगत 
. होता है। पुनः नारी के व्यक्तित्व का निर्माण इसी विलास-पंकिल वातावरण में 
होता है, जहां उसे शिक्षा मिलती है पति के झााज्ञापालन की, पृरुष की इच्छा के 
समक्ष अपना अस्तित्व मिठा देने की । श्रत: मदिरा की मादकता में लीन पुरुष के 
प्रसादन के लिए उसका नैतिक-बाधा-बन्ध हीच रूप ही स्वाभाविक है। भ्राचार्यत्व 
की स्पा करने वाले, अलंकार-चमत्कार दिखलाने में पु इन कवियों के इलेष 
वर्णन में नारी भी क्रीड़ा और कौतुक की सामग्री बन गईं। इलेप-वर्णशन-पटु कवि 
पेनापति कभी वर नारी को मदन की वारी! , काम को तलवार, 'शमादान', 
'फूलदान', 'रागमाला', महाभारत की सेना श्रादि बनाते हैं श्रौर कभी नारी को 
केवल श्लेष-चमत्कार के लिए बांट और कांटे में डाल कर, सुवर्ण की मुहर के 
साथ उपमा देकर उसे परिहासास्पद बना देते है । 


रोति-काव्य में मनायिका-भेद 


प्रथमतः नाटयशास्त्र के आचाय॑ अपने पात्रों के शील-मर्यादादि के निर्वाह 
के लिए नायक-तायिकाओं का वर्गीकरण कर उसके भेद-उपभेदों का वर्णन करते 
थे। रस की प्रतिष्ठा के उपरांत श्ुंगार के अलम्बन नायक-तायिका को अधिक 
महत्व मिला। सर्वेक्रथम भरत ने नायिका-भेद का निरूपण किया । उन्होंने प्रकृति 
अनुसार तीन, अ्रवस्थानुसार आठ तथा कर्मानुसार तीन भेद किए। धननंजय ने 
घीरादि भेदों की उद्भावना कर नायिका-मेदोपकथन को पूर्ण किया। हिन्दी में 
रीतिकाल में श्रृंगार-रस का निरूपण नायिका भेद के ही अंतर्गत हुआ । नायिका- 
भेद में तारी-सौंदये, श्रृंगार के उद्दीपन-पक्ष, ऋतु-वर्णन पर कवियों ने ग्रन्थ के 
ग्रन्थ रच डाले। नारी के समस्त क्रिया-कलाप, उसकी विभिन्‍त मनोदशाश्रों 
प्रवत्तियों के चित्रण के लिए नायिकाभेदोपकथन में निर्दिष्ट वर्गो में पांच वर्ग 
प्रमुख हैं:-- 

(१) जाति अनुसार (चार भेद )--पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी 

(२) धर्मानुसार (तीन भेद) --स्वकीया, परकीया, सामान्या 

(३) दकानुसार “गरविता, श्रन्य संभोग दुखिता, मानवती 

(४) ग्रुणानुसार --उत्तमा, मध्यमा, अधमा 


१. “सोभा सब जोबन की विधि है मुडुलता की 
राज नवनारों मानो मदन की बारी है ।” 
सेनापति--कवित्त र॒त्नाकर (उम्राशंकर शुवल) प्‌० ५- 


पहली तरंग : १६४८ त० सं० प्रयाव 
“घती के पघारे बाँट काँटेह मे पाउं धरि 


यह वर नारी सुबरन की शुहर-सी ॥” 
सेनापति--कवित्त रत्वाकर पृ० ५, कवित्त १४ 
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(५) अवस्थानुसार (दश भेद) --स्वाधीन-पतिका, वासक-सज्जा, उत्कं- 

ह ठिता, अभिसारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, 

कलहांतरितां, प्रवत्स्य-प्रेयसी, प्रोषित- 

पतिका, झागतपतिका । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नायिकाभेद की परम्परा भक्त-क्वियों में 

भी मिलतीं है । परन्तु भक्तों का श्रूंगार दिव्य और अ्रलौकिक है, जबकि इन 
रीतिकवियों का शंगार लौकिक एवम्‌ ऐहिकतापरक है। इसमें काव्य-शास्त्र और 
तंत्रों की परम्परा का भी योग हो गया है। अ्रत: उसमें नारी श्रृंगार के एक उप- 
करण के रूप में ही प्रस्तुत हुई । मतिराम के अनुसार नायिका को वही है जिसके 
दर्शन-मात्र से हृदय में श्रृंगार रस का उद्रेक हो । नायिका को सभी कवियों ने 
सौन्दर्य, सुकुमारता, कमनीयता का केन्द्र माना है। उसके अलस वयनों में विलास 
की सरसता है। उसके सौन्दर्य की विशेषता तो यही है कि जितना ही उसे समीप 
से देखे उसकी शोभा विकसित होती जाती प्रतीत हो! । स्वकीया नायिका पति- 
ब्रता की परिभाषा में आ जाती है । आपत्ति एवम्‌ सुख, हप-विषाद के अ्रवसर पर '. 
वह सम भाव से प्रिय-पत्ि में अनु रक्ति रखती है । युग की प्रवृत्ति तथा विश्वृंखल : 
नैतिकता के कारण परकीया रूप वर्णन की प्रधानता होने पर भी स्वकीया का 
उच्चादर्श, इन कवियों के लिए इलाघष्य है। स्वकीया स्वाधीनपतिका प्रियतम की 
अनन्य प्रियतमा है । श्रपने रूप मुण एवम्‌ शील से उसने प्रिय को पूर्णरूपेण वश में कर 
लिया है। पति प्र डी उनवा पूरे सं है। वेणी गथ, वस्त्राभूषण 
पहना कर अपने ही करों से उसके भाल पर बिन्दी लगाकर परों को श्रालक्त-रंजित 
करता है । कहीं नायिका प्रिय द्वारा शुंगार सज्जा से सज्जित होकर लज्जारुण हो 
जाती है कि ग्रह-परिजन क्या कहेंगे ? परन्तु प्रियतम का अनुराग पाकर उसमें 
गौरव एवम अभिमान की भावना आ जाती है। प्रिय के हस्त से लगाए हुए, 
सात्विक के कारण तिरछे हो गए तिलक को दिखाती नायिका इतराती हुई सी 
घूमती है? । सामान्यतः स्वकीया नायिका पति की इच्छा को ही प्रधात मानकर 





१. “कुन्दनु को रंग फीको पड़ो, ऋलके अ्रति अंगन चारु गुराई । 
आंखिन में श्रलसानि चितौत से संज्ु बिलासन को सरसाई ॥* 
>< >< >८ 
“ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैननि त्यों त्यों खरी निकर्स निकाई |” 
मतिराम-- मतिराम ग्रन्यावली, पृ० २७४, द्वि० सं० 
२. “सम्पत्ति विपत्ति जो भरतहूँ सदा एक श्रनुहारि | 
ताहि सुक्ोया जानिए, मन क्रम बच विचारि ॥” 
केदव--केशव प्रन्थावली, विश्वनाथप्रसाद, पृ० ५, १६५४ इलाहाबाद 
*३. “आपने हाथ सों देत महावर, श्राप ही बार सेंवारत नीके । 
-झापुन ही पहिरावत श्रानिक हार सँवारि के मोलसिरी के 0 
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उसके हित के लिए ही कार्य करती है। स्वकीया नायिका का यह निर्मल उज्ज्वल 
रूप रीति-काल के वातावरण में भी वासना एवम्‌ विलास की गंध से परे पावन 
और महान है। उसमें पति के प्रति उत्कट प्रेम श्लौर एकनिष्ठ भक्ति है? । वह 
स्वयं वन्ध्या कहलाने के अगौरव को स्वीकार कर अपने पति की मर्यादा की रक्षा 
करती है । उसकी स्वयं कीं कोई इच्छा एवम्‌ झ्ाकांक्षा नहीं है, पति पर उसे 
भ्रविचल प्रतीति है कि वह जो करेगा उचित होगा । झ्रागतपतिका के रूप में 
वह प्रिय आगमन का शुभ संवाद सुनकर करबद्ध सुरों की वन्दना करती है, 
गुरुजनों के चरणस्पश करती है, श्रपनी मुक्तामाला को तोड़कर शुभ शकुन में 
मोतियों की चौक पूरती है, तथा प्रियतम पर न्यौछावर करने के लिए भूषण 
उतार-उतार कर रख देती है। प्रियागमन से नायिका का मुखकमल विकसित हो 
जाता है । सेनापति की स्वकीया में भारतीय आादर्श के प्रति मोह अधिक है। “४ 


हों सखी लाजन जाति मरी, मतिराम सुभाव कह कहो पी के । 
लोग मिलें, घर घैरु करें, श्रवहीं ते चेरे भए दुलही के ॥४* 
मतिराम--मतिरात ग्रन्थावली, पु० ३०६ 
“किया जु चिबुक उठाइ के, कंपित कर भरतार । 
टेढ़ीय ठेढ़ी फिरति ठेढ़े तिलक लिलार ॥” 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० २१४ दो० ५१८ 
१. “जानति सौति श्रनीति है, जानति सखी सुनोति । 
गुरुजन जानत लाज हैं, प्रीतम जानति प्रीति ॥” 
मतिराम--मतिराम ग्रन्थावली, पृू० ५०५ 
२. “गुरुजन दूजे व्याह को, प्रतिदिन कहुत रिसाइ। 
पति को पति राख बहु श्राप बाँक कहाइई ॥ 
समतिराम--मतिरास ग्रन्थावली, पृ० ४४४ 
३. “तेरे पगन को धूरि मेरे प्रानन की भूरि, 
कीज लाल सोई, नीको जोई जिय जानिए। 
सेनापति--कवित्त रत्नाकर, पू० ३६ क० २० 
४. “धाई खोरि खोरि से बधाई प्रिय श्रागसन की, 
सुनि कोरि कोरि सुख भावनि भरति है । 5 
सोरि मोरि बदत निहारत विहारभूमि, 
घोरि घोरि आनन्द भरी सी उघरति है।” 
देव--शब्द रसायन : जातकीनाथ सिह : पृ० सं० ४२, सं० ४० 
सं० २००० 
“पिय आरगम सरदागमन बिमल बाल-मुख इंदु । 
ग्रंग असल पातिप भयों, फूले दृग अरविन्दु ॥ 


मतिराम--मतिराम ग्रन्थावली, पू० ३१६ 


रीति-काव्य में नारी १६७ 
प्रिय केशों का शुृंगार कर, भाल पर मृगमद का तिलक लगाकर, अधरों को 
ताम्बूलरंजित कर चरणों में महावर देने को चरण पकड़ता है। पत्नी पति के करों 
का चुम्बन कर उन्हें प्रादर भाव से अ्राँखों में लगाकर पति द्वारा पत्नी के चरण छून्म 
अनुचित बताती है! । 

स्वकीया के श्रादर्श की प्रांजलता एवम्‌ महानता को स्वीकार करते हुए भी 
रीति-कवियों ने परकीया के प्रचण्ड वेगवान प्रेम का वर्णन भ्रधिक किया है। उस 
युग की शिथिल नैतिकता में परकीया-प्रेम के अ्रनियंत्रित प्रवाह को क्ृष्ण-गोपी प्रेम 
की ग्रांड में धामिक मान्यता मिली थी । प्रायः सभी कब्रियों ने नारी के इसी लोक- 
लाज, कुल-गौरव को तिलांजलि देकर प्रेम के प्रांगण में क्रीड़ा करने वाले रूप का 
चित्रण किया है। इस परकीया प्रेम में दूती का बहुत महत्व है? 4“इस प्रकार सुस्पष्ठ 
है कि इस काल में कवियों का मुख्य वर्ण्य विषय प्रेम ही हू । उन्होंने नायक नायिका 
को राधाकृष्ण कहा और राधा-कृष्ण, ऋष्ण-गोपी की प्रणयलीला का चित्रण किया हे 
पर इनके राधाकृष्ण भवित के नहीं शंगार और प्रेम के देवता हैं। श्रतः नारी के 
प्रेयसी रूप की ही प्रधानता है। प्रेम के क्षेत्र में रीति-काव्य की नायिका संकोच- , 
रहित और ढीठ है। उसमें नारी सुलभ लज्जा और मर्यादा का अ्रभाव है । उप-पति 
झौर उप-पत्नी रीति-काव्य में ग्रधिक उपलब्ध है। मर्यादा तथा नेतिकताहीन समाज 
में पति की उपस्थिति में भी नारी उप-पति की ओर स्नेहपूर्वक देखती है। कभी 
वह अपने धर की टट्टी चीर कर बाहर खड़े तायक की ओर निनिमेष नयनों से 





१. “ह्लुके रस बस दीवे कों महाउर के, 
सेनापति स्थाम गह्यो चरन ललित है। 
चूसि हाथ नाथ के लगाइ रही श्रांखिन सों, 
कही प्रानपति यह अनुचित है ४ 
सेनापति--कवित्त रत्नाकर, (उमाशंकर शुक्ल) पृ० ४३ क० ३६ 


२. “अपभ्रंश की पुरानी रचनाओ्रों और देश-गौतों में स्वकोया प्रेम के बड़े मधुर 
एवम्‌ मर्सस्पर्शी खंददृत्त दिग्ाई देते हें, पर हिद्यी में श्यृंगार की काव्य- 
धारा भक्त धारा से फूटी, सोधे लोकधारा से उसका सम्बन्ध नहीं रहा, 
श्रत: स्वकी या-की प्रीति के रस-तिक्‍त स्थलों का सन्तिवेद उससें रह न 
सका, अलौकिक दृष्टि से भक्ति के भीतर जो दास्पत्य प्रेस रखा गया वह 
सर्वत्र स्वकी या का प्रेम न रहा, क्योंकि उपास्य और उयासक या झाक- 
बंक और आआाकृष्ट के रूप की लम्बोी-चोड़ी भूमि परकोया-प्रेम के परिष्कार 
में दिखाई पड़ी ।” 

विद्वनाथप्रसाद सिश्व-- घन-अ्रानत्द : भूसिका : पृ० २५ 

३. “कालबूत दूती बिना जुरे न श्रोर उपाइ ! 

. » कफिरि ताकें टारें बनें पाकें प्रेम लदाइ॥ 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर पृ० १६३, दो० ३६६ 


१६८ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


देखती रहती है। उस परकीया नायिका के स्नेह के चिकने घड़े पर सखियों के 
उपदेश का जल ठहरता नहीं है । प्रेम की उद्दामता, प्रचण्डता के समक्ष दुजनों की 
निन्‍्दा, ग़ुरुजनों के कटु शब्दों की चिन्ता नहीं है। वह अपने प्रेमी के लिए इन सबको 
सहर्ष सहन करती है? । यह प्रेम क्रीड़ा केवल राजप्रासादों तक नहीं सीमित हैं 
प्रत्युत जीवन की सामान्य भूमि में भी व्यापक है। गह-कार्य के लिए अ्रग्नि लेने ग्राई 
नायिका ढीठ होकर नयन मिलाती है, सस्मित मुख से स्नेह का आभास देकर तायक 
के हृदय में वासना अग्नि प्रज्यलित कर जाती है । उस वातावरण में नेत्र-संचालन, 
कटाक्ष छोडने, काम-क्री डा करने एवम्‌ श्रृंगार करने से नारी को भ्रवका श ही नहीं है। 
नारी कहीं प्रेमगविता नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है, तो कहीं रूखी चितवन 
से मान करती चित्रित की गई है। अपने समस्त रूपों में वह पुरुष की लालसा का 
साधन ही है। 

उसके विरह-वर्णन में भी ऊहात्मकता और अतिद्यवोकित अधिक है, मामिकत 
न्यून। बिहारी की विरहिणी की सखियाँ शीत ऋतु में तो किसी प्रकार निर्वाह कर 
लेती हैं, परन्तु ग्रीष्म में केसे निर्वाह होगा ? । विरह से कृश हुई नायिका निश्वास 
के वेग से ही छः साव हाथ इधर और छ: सात हाथ उधर चली जाती है। पथिक 
मुख से यह सुनकर कि माघ-मास की भयंकर शौीतपूर्ण रात्रि में भी उस ग्राम में लू 
चलती रहती है पथिक समझ जाता है कि उसकी स्त्री जीवित है४ । मतिराम की 
विरहातुरा नायिका के शश्रओ्रों से ग्रीष्म ऋतु में भी खारे पात्ती की नदी बहती है। 
निसशय: रीति-काव्य में स्वकीया रूप में नारी के सात्विक स्वरूप की व्यंजना हुई 
है, साथ ही प्रेम ओर शझाूंगार के विविध क्षेत्रों में बारी मनोविज्ञान का चित्रण स्वा- 


१. “दुरजन वे निदित रहे, गुरुजन गारी देत । 
सहियत बोल कुबोल ए, लाल तिहारे हेत ॥।* 
मतिराम--मतिराम ग्रन्थावली, पु० ४५२ दो० ८२ 
२. “मेन जोरि मुख मोरि हँसि, वैसुक नेह जनाइ । 
ग्रागि लेन आई हिए मेरे गई लगाइव॥7 
मतिराम--मसतिराम प्रस्यावली, पु० ४५६, दो० १२८ 
३. “आड़े दे आले बसन जाड़े हुँ की राति।. 
साहसु कक सनेह-बप्त सखी सबे ढिग जाति ४” 
बिहारो--जिहारी रत्नाकर, पु० ११६, र८रे दो० 
४. “सुबत पथिक-मुंहे साहु निसि चलति लुवें उहि गाम । 
बितु बृछे बिन ही कहें जियत विचारों बास।' 
बिहारो--बिहारी रत्नाकर, प्‌ १९०, दो० २८४५ 
५. “ग्रीष्महूँ रितु में भरी दुहूँ कूल पैराउ। ह 
खारे जल की बहति है नदी तिहारे गाउँ॥। हैं 
सतिराम -- मतिरास ग्रन्थावली, पृ० ४४८, दोहा ६१ 


डर 


राति-कावब्य में नारी १६६९ 


भाविक हुआ है। इन रीति-कवियों ने भी यदा-कदा नारी के कतंव्यरत रूप का 
आभास दिया है? । परन्तु वह अपने को तत्कालीन समाज की इस मनोवृत्ति से 
निरपेक्ष १ रख सके कि नारी विलास की सामग्री है। उन्होंने समाज में नारी की 
अनैतिक स्थिति उसके अनुचित प्रणय सम्बन्धों पर व्यंग भी किया है* । इस युग में 
नारी भोग इच्छा की तृप्ति का साधन तो थी ही, पुछष अनेक विवाह करता था। 
सौतों की डाह, पति-विवाह समय नायिका के उल्लास आदि के वर्णन में स्पष्ट है 
कि रीति-युग में बहु-विवाह की प्रथा थी? । विलास और वंभव प्रधान वातावरण' 
में मदिरा-पान केवल पुरुषों ही में नहीं सीमित था, स्त्रियाँ भी इसका प्रयोग करती 
थीं* । समाज में नैतिकता का आदर्श प्रमान्‍्य था । नारी कोमलता एमम्‌ सुकुमा - 
रता की प्रतिमृति मानी जाती थी। परन्तु वस्तुतः समाज को अब भी नारी का 
कतंव्य-रत, पति-सेवा-संलग्न रूप काम्य था, तभी उन सभी कवियों ने स्वकीया को 
ही श्रेष्ठ बताया है। यद्यपि सामान्या के रूप में वेश्या का भी वर्णन हुआ है पर 
उसकी धन-लोलुपता आदि अवग्गुणों का भी कथन कर दिया गया । इनका स्वकीया 
का आदर नारी के शास्त्रीय आदर्श से समानता रखता है । देव ने स्वकीया में 
लज्जा, सुशीलता, शील, मृदु भाषण भश्रादि विशेषताग्रों का आरोपण किया है४ । 


१, “टठकी धोई धोवती चटकोली मुल्ध जोदलि। 
लसलि रसोंई की बगर, जगर-मगर दुति होति ॥* 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० १६७, दो ० ४७७ 
२. “चित्त पितुमारक जोग शुनि, भयो भये सुत सलोग। 
फिरि हुलस्पों जिय जोइसी ससुझे जारज जोग 
बिहारी--दिहारी रत्नाकर, पु० २३६९ दो० ५७५ 
३. “दुसह सौति सालें, सुहिय गनति तन नाथ वियाह। 
घरे रूप गुन को गरबु फिरें श्रछेह उछाह।।' 
बिहारी--बिहारी रत्ताकर, पु० २४८, दो० ६०० 
“सेत सारी ही सों सब सोतें रंगी स्याप्त रंग। 
सेत सारी ही सों स्थाम रंगे लाल रंग सें।' 
मतिराम--सतिराम प्रन्थावली, पू० ४०७ दो ० २२४५ 
४. बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० ७७, दो ० १७६ 
५. “सील भरी बोलत सुसील बानी सबहीं सों , 
देव गुरुजननि के लाज सो लचो रहैं। 
कोमल कपोल पर दोीसे हरदी सो ढुति 
चूनी सी सकुचि सुसुकानि में भथी रहे। 
लालन को लाली प्रंखियन में दिखाई देत 
अ्रन्तर निरन्तर प्रेम सों पच्ी रहे ॥“ 
देव--भावविलास, प० ५०, सं० १६६१ प्रयाग 
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इन रीतिकवियों की नारी-भावना की सबसे बड़ी विचित्रता है कि वह नारी 
को अत्यावश्यक मानते है। अभिनव-यौवन-ज्योति से दीप्त प्रेयसी के शरीर के 
लिए उनमें अतृप्त पिपासा और तृष्णा है। उसके सौन्दर्य के लिए उनके हृदय में 
प्रशंसा है, परन्तु इस प्रशंसा का कारण है उसका विलास में उपयोग । इसी अतृप्त- 
वासना, पिपासा में श्राकुल कवि को सन्‍्तों के समान नारी की भत्सेता करते, उसे 
भव-पथ की छाया-ग्राहिणी बताते देखते हैँ, तो ग्राश्वय होता है! । वरवे नायिका- 
भेद आदि श्ंगार-रस-प्रधान ग्रन्थों की रचना करने वाले रहीम भी साँप, अश्व, 
नारी, राजा, नीच जाति और अस्त्रों से सावधान रहने का निर्देश देते हे * । नारी- 
संयोग को तिरस्कार योग्य समझने का कारण रहीम विवाह को विपत्ति मानते 
हैं? । सेनापति भी नारी-सम्पक और भोग-विलास को त्याज्य बताते हे । 


इन रीति-कवियों की नारी-भावना भी परम्परा से पोषित और सामन्‍ती 
आद्शों की भित्ति पर स्थित है । किसी प्रकार की कुण्ठा भ्रथवा निग्नह न होने के 
कारण रीति-काब्य में नारी के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट ही दैहिक एवम्‌ उपभोग का 
है। इस अनावृत प्रेम में वासना की तृष्णा श्रोर रसिकता है। नारी का कोई 
विशिष्ट व्यक्तित्व इनके लिए नहीं है, प्रत्युत वह विलास की अन्य सामग्रियों में 
से एक है | संभवतः बिहारी तथा केशव के विरक्तिमय कथन श्रृंगार और विलास 
की अतिशयता की प्रतिक्रिया में विकसित हुए है । रीति-काव्य में नारी के विविध 
रूपों में नायिका रूप ने हो व्यंजना पाई है। रीति-कवियों ने नारी में देवत्व का 
आरोप न कर, उसे मानवी मान कर पुरुषों को सौख्य देने वाली कहा है। 


१. या भव पारावार को उलधि पार को जाइ। 
तिय-छवि छाया-ग्राहिती ग्रहे बीच ही आई ॥ 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० १७८ दो० ४३३ 
२. “उरग तुरंग नारी नुपति, नीच जाति हथियार । 
रहिमन इन्हें समारिये पलटत लगे नबार ॥/” 
रहीम--रहिमन सुधा :प्रनूपलाल मंडल: पु० ४२, दो० १६६, द्वि० सं० 
१६३१ प्रयाग 
३. “रहिमन व्याह वियाधि है, सकहु तो जाहु बचाइ-। 
पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाइ बजाह ॥* 
रहीम--रहिमन सुधा (अनुपलाल मण्डल) पृ० ५० दो० २३७ 
४. “कोनों बालापन बालकेलि सें सगत सन 
लीनो तरुनापे तरुनी के रसतीर कॉं, 
शभ्रब तु जग में परयो मोह पींजरा में सेना 
पति भज रास जो हरेया दुख पीर को ( 
सेनापति--कवित्त रत्ताकर, पृ० १००, कर्वित १२ 


रे 2] ह । डर 


साहित्य में नारी के विविध रुप 
मात--रख्प 


ममता की मंदाकिनी, स्नेह की अ्रक्षय राशि, दया श्र वात्सल्य की प्रतीक, 
त्याग और तपस्या की साकार प्रतिमा माता सदा से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र ि 
की श्रद्धा और आदर की पात्री रही । भारतीय संस्कृति में जननी को श्रद्धा प्रौर 
सम्मान के रंगों से भ्रंकित किया गया है। मातृ-स्तन्‍्य देवनदी का विजेता, त्रिलोक 
में ग्रतुलनीय, पाप पुंज को नष्ट करने वाला कहा गया है। वीर-माता का स्तन- 
पान कर पुत्र विश्व में अ्रजेय हो जाता है। । माता के वात्सल्य और करुणा, ममता 
औ्रौर स्नेहोका कोष कृपुत्र और सुपुत्र के लिए स्वभाव से उन्मुक्त रहता है। एकांत 
मनोयोग एवम्‌ एकनिष्ठ साधना से पुत्र के जीवन को प्राद्शमय बनानेवाली राष्ट्र! 
और सभ्यता की जन्मदात्री नारी का माता रूप सदा ही अभिनन्दनीय रहा। मुग 
के प्रवाह, कालचक्र में नारी का गौरव परिस्थितियों की शिलाश्रों से टकरा 
बिखर गया । श्रनादर और उपेक्षा के मध्य पलती हुई, अपक्ष के गत॑ में पड़ी 
नारी के जीवन में भी मातृत्व का गौरव अक्षय रहा । हि, 

ग्रालोच्य साहित्य की विभिन्‍न धाराओं में माँ के विविध रूप उपलब्ध हूं । 
इत सभी रूपों में एक सादृश्य है, सन्‍्तान के प्रति माता का अपरिसीम स्नेह 
और ममता। यह ममता श्र वात्सल्य प्रतिदान के आकांक्षी नहीं हैं। जननी के 
विविध रूपों में, कभी वह प्रिय पुत्र के अमंगल की श्राशंका मात्र से सद-असद का 
विवेक परित्याग कर. अत्यन्त कुत्सित, नीचातिनीच कार्य करने को भ्रस्तुत हो 
जाती है, दूसरी श्रोर ममतामयी माता अपने वात्सल्य को कतेंव्य के पाषाण से 


१. “ जगाद कर्ण; किसित: करोमि 
मात: शिर: स्व यदि हा पतन्ति । 
जितयकुल्या: त्रिजगत्यतुल्या: 
त्वत्क्षीरधारा: धृतपापधारा ४ 
प्रसरचन्द्र सुरि--बालमहाभारत काव्य, (सं० शिवदत्त शर्मा ) उद्योग 
पर्व ५।९।१८६४ ई० बम्बई 
“म्भ्ैकवार यदि पायित: स्यथाम 
मात: ! पयस्तद भुवि केन जीये ।_ 


श्रम रचन्द्र सुरि---बालमहाभारत काव्य, *सस्पादित शिवदत्त शर्मा 
उद्योग पर्व ५११२ 


'७० मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


इन रीतिकवियों की नारी-भावना की सबसे बड़ी विचित्रता हें कि वह नारी 
गे अत्यावश्यक मानते हैं। अभिनव-यौवन-ज्योति से दीप्त प्रेयसी के शरीर के 
लए उनमें अ्रतृष्त पिपासा और तृष्णा है। उसके सौन्दर्य के लि० उनके हृदय में 
शंसा है, परन्तु इस प्रशंसा का कारण है उसका विलास में उपयोग । इसी श्रतृप्त- 
एसना, पिपासा में झ्राकुल कवि को सन्‍्तों के समान नारी की भर्त्सना करते, उसे 
व-पथ की छाया-ग्राहिणी बताते देखते हैँ, तो ग्राइचर्य होता है' । वरवे नायिका- 
द आदि शूंगार-रस-प्रधान ग्रन्थों की रचना करने वाले रहीम भी साँप, भ्रश्व, 
री, राजा, नीच जाति और अस्त्रों से सावधान रहने का निर्देश देते है * । नारी- 
योग कौ तिरस्कार योग्य समझने का कारण रहीम विवाह को विपत्ति मानते 

-  सेनापति भी नारी-सम्पर्क और भोग-विलास को त्याज्य बताते हे । 

इन रीति-कवियों की तारी-भावना भी परम्परा से पोषित और सामन्‍्ती 
ग्रादर्शों की भित्ति पर स्थित है । किसी प्रकार की कुण्ठा भ्रथवा निग्नह न होने के 
#रण रीति-काव्य में वारी के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट ही दैहिक एवम्‌ उपभोग का 
$ | इस अनावृत प्रेम में वासना को तृष्णा श्रौर रसिकता है। नारी का कोई 
बशिष्ट व्यक्ितत्व इनके लिए नहीं है, प्रत्युत वह विलास की अन्य सामग्रियों में 
ते एक है। संभवत: बिहारी तथा केशव के विरक्तिमय कथन श्रृंगार और विलास 
ही अतिशयता की प्रतिक्रिया में विकसित हुए हैं । रीति-काव्य में नारी के विविध 
हपों में नायिका रूप ने हो व्यंजना पाई है। रीति-कवियों ने नारी में देवत्व का 
प्रारोप न कर, उसे मानवी मान कर पुरुषों को सौख्य देने वाली कहा है। 





१. “या भव पारावार को उलघि पार को जाइ। 
तिय-छवि छाया-ग्राहिनी ग्रहे बीच ही आइ ॥४* 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पृ० १७८ दो० ४३३ 
२. “उरग तुरंग नारी नृपति, नीच जाति हथियार । 
रहिमन इन्हें समारिये पलदत लगे न बार ४ 
रहीस--रहिमन सुधा :अ्रनूपलाल मंडल: पृ० ४२, दो० १६६, द्वि० सं० 
१६३१ प्रयाग 
३. “रहिमन व्याह वियाधि है, सकहु तो जाहु बचाई 
पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाइ बजाइ ॥” 
रहीम--रहिमन सुधा (श्रतपलाल मण्डल) पृ० ५० दो० २३७ 
४. “कोनों बालापन बालकेलि सें सगन सन 
लोनो तरुनापे तरुती के रसतोर कॉं, 
ग्रब तु जग में परयो मोह पींजरा में सेना 
पति भज रामे जो हरेया दुख पीर को ।* 
सेनापति---कवित्त रत्वाकर, पृ० १००, कर्वित्त १२ 


9 अक ! 
हे साहित्य में नारी के विविध रूप 

साता-रूप 

ममता की मंदाकिती, स्नेह की श्रक्षय राशि, दया और वात्सल्य की प्रतीक, ; 
त्याग और तपस्या की साकार प्रतिमा माता सदा से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट 
की श्रद्धा और ग्रादर की पात्री रही । भारतीय संस्कृति में जननी को श्रद्धा प्रौर । 
सम्मान के रंगों से अंकित किया गया है। मातु-स्तन्य देवनदी का विजेता, त्रिलोक 
में अ्तुलनीय, पाप पुंञज को नष्ट करने वाला कहा गया है। वीर-मांता का स्तन- 
पान कर पुत्र विश्व में श्रजेय हो जाता है! । माता के वात्सल्य और करुणा, ममता 
और स्नेहीका कोष कुपुत्र और सुपुत्र के लिए स्वभाव से उन्मुक्त रहता है। एकांत' 
मनोयोग एवम्‌ एकनिष्ठ साधना से पुत्र के जीवन को ग्रादशंमय बनानेवाली 
और सभ्यता की जन्मदात्री नारी का माता रूप सदा ही प्रभिनन्‍्दतीय रहा। जग 
के प्रवाह, कालचक्र में नारी का गौरव परिस्थितियों की शिलाओं से टकरा है । 
बिखर गया | ग्रनादर और उपेक्षा के मध्य पलती हुई, भ्रपक्ष के गत॑ में पड़ी ् 
नारी के जीवन में भी मातृत्व का गौरव अ्रक्षय रहा । 

आलोच्य साहित्य की विभिन्‍न धाराश्ों में माँ के विविध रूप उपलब्ध हैं । 
इन सभी रूपों में एक सादुश्य है, सन्‍्तान के प्रति माता का अ्रपरिसीम स्नेह 
गौर ममता। यह ममता श्र वात्सल्य प्रतिदान के आकांक्षी नहीं हैं। जननी के 
विविध रूपों में, कभी वह प्रिय पुत्र के भ्रमंगल की भ्राशंका मात्र से सद-असद का 
विवेक परित्याग कर अत्यन्त कुत्सित, नीचातिनीच कार्य करने को भ्रस्तुत हो 

जाती है, दूसरी श्रोर ममतामयी माता अपने वात्सल्य को कतंव्य के पाषाण से 


१. 'जगाद कर्ण: किसित: करोमि 
मात: शिर: स्व यदि हा पतन्ति । 
जितयुकुल्या: त्रिजगत्यतुल्या: 
त्वत्क्षीरधारा: धृतपापधारा ॥* 
श्रमरचन्द्र सुरि--बालमहामारत काव्य, (सं० शिवदत्त शर्मा ) उद्योग 
पर्व ५१६।१८६४ ई० बम्बई 
“ग्रथेकवार यदि पायित: स्थाम 
मात: ! पयस्तद भुवि केन जोये ।* 


प्रमरचन्द्र सुरि---बालमहाभारत काव्य, 'सम्पादित शिवदत्त शर्मा 
उद्योग पद ११५ 


१७२ मध्ययुगीत हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


दबाकर, पुत्र-सुख के स्वणिम स्वप्नों के मोह को दूर कर पुत्र को कष्ठप्रद, कंटक- 
मय मार्ग पर अग्रसर करती है। माता के यह दोनों ही रूप रामकाव्य में उप- 
लब्ध हैं? । सन्तकाव्य में जननी स्नेह, वात्सल्य क्षमाशीलता की अ्रखण्ड राशि 
समाहित कर भगवान पर भी माता के रूपक का आरोप किया गया है। स्नेह- 
सयी जननी के समक्ष पुत्र का बड़े से बड़ा अपराध क्षम्य है, उसकी ममता और 
वात्सल्य की कल्याणमयी छाया सनन्‍्तान के लिए कवच होती है। 

आलोच्यकाल के समाज में नारी उपेक्षा और अनादर की पात्री थी। 
सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में उसका कोई भाग न था। उसका 
व्यक्तित्व अ्पूर्ण, शिथिल था। किन्तु आलोच्य साहित्य में श्र तत्कालीन समाज 
में भी नारी का मातृत्व, उसका जननी रूप गौरव एवम्‌ आदर का विषय था | 
उपेक्षणीया, दीन होने पर भी वह अपने सन्तान की माता थी, यह उसका सबसे 
बड़ा सन्‍तोष झ्ौर धव था। उसकी क्षमाशीलता और त्याग, क्षितिज के उस 
पार तक जानेवाली भ्रसीम ममता के ऊपर ही यह लोकोक्ति घटित थी, कि पुत्र 
कुंपुत्र भले हो माता कुमाता नहीं हो सकती । 

सन्तकाव्य के कवियों ने नारी के कामिनी रूप को अभ्रसत्‌ और अ्रमंगल का 
अंश, नाशोन्मुख करनेवाला माना। किन्तु साथ ही नारी के माता रूप को 
उज्ज्वल माना। उन्होंने सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करनेवाली जननी की जाति नारी की 
निन्‍दा का सर्वेथा निषेध किया॥ नारी की जी खोलकर निन्‍्दा करने वाले, उसे 
अवगुणों की खान, नरक का कुण्ड बताने वाले सन्‍्त कवियों के हृदय में भी नारी 
के माता रूप के प्रति मोह श्र सम्मान रहा होगा । कभी उन्होंने हरि को जननी 
और स्वयं को बालक माता है। कबीर और दादू दोनों ने ही इस प्रकार के कथन 
किए हैँ । 

सूफीकाव्य में नारी का माता रूप सामान्य जनती का स्नेहमय रूप है । 
इन सभी -ाव्यों में माता सन्‍्तान के अ्मंगल की आशंकामात्र से व्यथित होने- . 
वाली, उसके वियोग में सन्‍्तप्त होनेवाली, और सुख के झ्राभास पर प्रफुल्लित 


कील त  ऋ ५ 


१. “कहों जान बन तो बड़ि हानी, संकट सोच-बिबस भै रानी। 
बहुरि समक्ति तिय धरसु सयानी, रामभरतु दो सुत सम जानी । 
सरल सुभाउ राम मसहतारो, बोली वचन धीर घरि भारी । 
तात जाउँ बलि कीन्‍्हेड नौका, पितु झायस सब धरम क टीका ।” 

तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली, खण्ड १, प० १७९ 
“सीय सकुच बस उत्तर न देई, सो सुनि तमकि उठी ककेई । 
मुन-पट-भूषन भाजन आ॥ानी, श्रागे घरि बोलो मृदु बानी । 
तुलसी--तुलसो ग्रन्थावली, खण्ड १, प० १८८ 
२. “काहे न श्रोगुन वकसहु मेरा, हरि जननी में बालक तेरा (४! 
: श्रध्याय ४ में उद्धत 


१७२ मध्ययुगीत हिन्दी सांहित्य में नारी-भावना' 


दबाकर, पुत्र-सुख के स्वणिम स्वप्नों के मोह को दूर कर पुत्र को कष्टप्रद, कंटक- 
मय मार्ग पर ग्रग्रसर करती है। माता के यह दोनों ही रूप रामकाव्य में उप- 
लब्ध हैं) । सन्तकाव्य में जननी स्नेह, वात्सल्य क्षमाशीलता की अखण्ड राशि 

समाहित कर भगवान पर भी माता के रूपक का आरोप किया गया है। स्नेह- 
मयी जननी के समक्ष पुत्र का बड़े से बड़ा अपराध क्षम्य है, उसकी ममता और 
वात्सल्य की कल्याणमयी छाया सन्‍्तान के लिए कवच होती है। 

आलोच्यकाल के समाज में नारी उपेक्षा और ग्ननादर की पात्री थी। 
सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में उसका कोई भाग वे था। उसका 
व्यक्तित्व अपूर्ण, शिथिल था। किन्तु श्रालोच्य साहित्य में और तत्कालीन समाज 
में भी नारी का मातृत्व, उसका जननी रूप गौरव एवम्‌ झ्रादर का विषय था | 
उपेक्षणीया, दीन होने पर भी वह अपने सनन्‍्तान की माता थी, यह उसका सबसे 
बड़ा सन्‍्तोष और धन था। उसकी क्षमाशीलता और त्याग, क्षितिज के उस 
पार तक जानेवाली असीम ममता के ऊपर ही यह लोकोक्ति घटित थी, कि पुत्र 
कुंपुत्र भले हो माता कुमाता नहीं हो सकती । 

सन्‍्तकाव्य के कवियों ने तारी के कामिनी रूप को असत और भ्रमंगल का 
अंश, नाशोन्मुख करनेवाला माना । किन्तु साथ ही नारी के माता रूप को 
उज्ज्वल माना। उन्होंने सुयोग्य पुत्र उसन्त करनेवाली जननी की जाति नारी की 
निन्‍दा का सर्वथा निषेध किया | नारी की जी खोलकर निन्दा करने वाले, उसे 
अ्रवगुणों की खान, नरक का कुण्ड बताने वाले सन्त कवियों के हृदय में भी नारी 
के माता रूप के प्रति मोह और सम्मान रहा होगा | कभी उन्होंने हरि को जननी 
और स्वयं को बालक माना है। कबीर श्र दादू दोनों ने ही इस प्रकार के कथन , 
किए हूँ । 

सूफोकाव्य में नारी का माता रूप सामान्य जननी का स्नेहमय रूप है । 
इन सभी 'काव्यों में माता सन्‍्तान के अमंगल की आशंकामातन्र से व्यथित होने- _ 
वाली, उसके वियोग में सन्तप्त होनेवाली, और सुख के श्राभास पर प्रफुल्लित 





१. “कहों जान बन तो बड़ि हानी, संकट सोच-बिबस से रानी। 
बहुरि समकि तिय घरमु सयाती, रामभरतु दोर्ड सुत सम जानी । 
सरल सुभाउ राम सहतारो, बोली बचन धीर घरि भारी। 
तात जाउँ बलि कोन्‍्हेड नीका, पितु श्रायसु सब धरस क टीका ।” 

तुलसो---तुलसो ग्रन्थावली, खण्ड १, प० १७६ 
“सीय सकुच बस उत्तर न देई, सो सुनि तमकि उठी केकेई । 
मनि-पट-भूषन भाजन श्रानो, श्रागे घरि बोली मृदु बानी । 
तुलसो--तुलसी ग्रन्थावली, खण्ड १, प० १८८ 
. “काहे न औ्रौगुन वकसहु मेरा, हरि जननी सें बालक तेरा 
: श्रध्याय ४ में उद्धत 


साहित्य में नारी के “विविध रूप १७३ 


हो जाने वाली जननी है । उसमें कोई विशिष्टता नहीं है ][पन्नावत में रत्नसेन 
श्रपनी बद्धा जननी का एकमात्र अवलम्ब, नयनों का तारा है | ग्रहदीपक सुत 
की प्रनुपस्थिति में माता के स्‍्नेहमय विश्व को तम श्ौर विषाद की छाया आ्राच्छन्न . 
किए हैं' । बादल की मांता युद्ध को जाने को तत्पर बादल को युद्ध की भयानकता, 
जीवन की अ्निश्चितता दिखाकर विमुख करना चाहती है। उसमें क्षत्राणी माता 
का शोज और तेज नहीं, जो पुत्र को हँसते-हेसते मातृभूमि पर बलि जाने की शिक्षा 
दे । वह पुत्र को रण के संघर्ष, अस्त्रों के संघात से छिपाकर रखना चाहती है श्रौर 
बादल को गौने में आई बधू के साथ विलास-क्रीड़ा करने का आदेश देती है* । 

चित्रावली में भी जननी-कौलावती श्र चित्रावली की माता-का रूप सामा- 
न्‍्यतः स्तेहशीला माता का है। चित्रावली की जननी के लिए वात्सल्य के पोषण 
की अपेक्षा कुल-गौरव की प्रतिष्ठा ग्रधिक श्रेयस्कर है। जब चित्रावली को अ्प- 
बाद लगता है तब उसकी जननी कुल के धवल यश्ञ के ऊपर कलंक लानेवाली पुत्री 
की मृत्यु की कामना करती है, वही जननी पुत्री से विलग होते हुए मातृ-स्नेह से 
द्रवित हो, रदन की अ्विरल धारा के मध्य चित्रावली को अपना प्राण बताती 
है। कौलावती की माता भी उसकी विदा के अवसर पर शोक सनन्‍्तत हो 
उठती है? । 


१, 'तैनन विष्टि'सों दिया बराहीं, घर श्रेंधियार पुत जो नाहों । 
को रे चलाव सखन के ठाऊं, टेक देहि श्रोहि देखो पाऊँ ॥” 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, प० ३६६, मसाताप्रसाद गुप्त सम्पादक 
/बिनवे रत्नसेन को माता, साथे छत्र पाय नित्ति पाया। 
वेरसहु नवलख लच्छि पियारी, राज छांड़ि जनि होउ भिखारी ॥। 
केसे धूप सहब बिनु छाहाँ, कंसे नोद पर्रिहि भुई मांहाँ। 
कैसे श्रोढ़्ब कावरि कथा, कैसे पाउ चलब तुम पंथा ॥” 
॥॒ जायसी -- जायसी ग्रन्थावली, पृ० २०७ 
२. “बादल केरि जसोवे माया, झ्रा३इ गहेसि बादल कर पाया। 
बादल राय मोर तुइ बारा, का जानसि कस होइ जुझारा। 
(जहां दलपति दलि मर्रह तोर का काम। 
श्राजु गवन तोर श्रावे, बेठि मानतु सुखराज ॥” 
जायसी-- जायसो ग्रन्थावली, पृ० ५२९ 
३. “रानी सुनि धिश्र गौन बिचारा, विसुकि गिरी भुई खाइ पछारा । 
चूल तोरि मोती छितराई, लोचन सोती माल पिराई ॥” 
- उस्सान चित्रावलो, पृ० २२२, २१६ 


१७४ मध्ययगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


रामकाव्य में माता के दो रूप उपलब्ध है, एक सत्‌ और कल्याण का प्रतीक, 
दूसरा असत्‌ और प्रकल्याण की छाया। दोनों में ही जननी-सुलभ ममता और 
वात्सल्य है। अन्तर इतना है कि एक का वात्सल्य स्वार्थ की क्षुद्र एवम्‌ संकीर्ण 
सीमा में बद्ध है। वह केवल अपने पुत्र की ही हित-कामना करती हैं। दूसरी का 
मातृत्व स्वपुत्र ही नहीं प्रत्युत्‌ सपत्नी पुत्र पर भी कल्याण झोर स्नेह का वर्षण 
करता है) पहला रूप ककेई का है, जो राम को पुत्र से भी अधिक मानती है किन्तु 
दासी के कपठ वचनों पर विश्वास कर स्वपुत्र के लिए राज्यारोहण श्रौर सपत्नी-पुत्र 
के लिए चतुर्देश वर्ष का विपिनवास मांगती है! । रामकाव्य में माता का दूसरा 
रूप अपने ही में महान और उज्ज्वल है। उसका श्रनन्त स्नेह विवेक से मर्यादित 
है। पुत्र के राजतिलक की कल्पना करती हुई माता के ऊपर वज््पात होता है कि 
उसे विपितवास मिल रहा है। मानस की मधुर भावनाएं बिखर जाती हैं, अ्रन्तर 
में प्रभंभन उठने लगता है। वह न तो रुकने को ही कह सकती ग्रौर न जाने को 
ही कह सकती । स्नेहकातरा माँ के विशाल हृदय को दुख है किन्तु अ्रपने लिए 
नहीं भरत और प्रजा के लिए*। माता का पद पिता से पृज्य माना गया है। पूत्र 
माता के आ्रादेश के समक्ष पिता के आदेश को ग्रमान्य कर सकता होगा। तभी 
कौशल्या मातृगवें से स्फीत होकर कहती है कि यदि केवल पिता का आदेश हो 
तो मेरी ग्राज्ञा है कि विपिन मत जाश्रो, किन्तु यदि पिता और माता कंकेई दोनों 
की ही आआराज्ञा है तो वन ही शत अवध के समान है । | 

दूसरी आदर्श माता सुमित्रा हैं, जिनका त्याग और भी गौरवास्पद है। वह 
स्वपुत्र को सपत्नी-पुत्र के साथ वन के विविध संकटों को भेलने को भेज देती 
है। अपनी वेदना को सहर्ष सहन करते हुए उनका कतंव्य ग्रादेश देता है । माता 
कौशल्या कतंव्यपरायण नारी हैँ, विवेक उनका संबल है। प्राणोपम पुत्र राम, 


१. “सुनहूं प्रानप्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका । 
मागों दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी । 
तापस बेस . विसेषि उदासी, चोदह बरिस रासु बनवासी ।* 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली, पु० १६८ 
२. “राजु देत कहि दीन्‍ह बनु, मोहि न सो दुख़लेसु । 
तुम्ह बिन भरतहि भूषतिहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥* 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली, भाग ९१, पु० १७६ 
३. “जों केवल पितु ग्रायसु तता, तो जनि जाहु जानि बड़ि माता । 
जो पितु सातु कहेउ बन जाना, तो कौनन सत-ग्रवध-समाना ॥” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्यावली, भाग १, पृ० १७९ 
४. “पूजनोय प्रिय परम जहाँ तें, सब सानि अ्रहि रास के नाते । 
श्रस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तांत जग जोवन लाह ९” 
तुलसी -- तुलसो ग्रन्थावली, भाग १, पु० १८६ 
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प्रिय पृत्र लक्ष्मण, और स्नेहपालिता पुत्र-वधू सीता वन को चले गए । जननी न 
तो उनके साथ ही गई और न कुलिश-सा कठोर हृदय ही फटा | किन्तु तो भी 
माता को राम के सदश पुत्र की जननी होने का गौरव हैं? । ह 

मानस में माता कौशल्या के हृदय का उच्छवास विवेक से दबा हुआ है। गीता- 
वली में भी उनकी कतंव्य-भावना मुखर है किन्तु मातृहृदय की कोमलता भी अभि- 
व्यंजित हुई है। गौरवशीला राजरानी कौशल्या एक सामान्य माँ के रूप में अपत्य- 
स्नेह में मग्न दृष्टिगत होती हैं। जनकपुर लौट कर आए हुए राम की भुजाओं पर 
उतार-उतार कर जल पीती हैँ। उनको विस्मय है कोमलगात राम लक्ष्मण ने किस 
प्रकार महाशक्तिशाली सुबाहु ओर ताड़का को मारा5। सूरसागर में चित्रित 
सुमित्रा और कोशल्या दोनों ही आदशे माता हैं। वात्सल्य श्र ममता, स्नेह और 
भावुकता दोनों के ही हृदय में उद्वेलित होती है। सुत के प्रति स्तेह की सहज भावना 
और उनके कतैंव्य में दन्द्र होता है। इस संघर्ष में भावनाग्रों की सुकुमारता, ममता 
की स्निग्धता पर विजय पाकर कतेंव्य प्रमुख हो जाता है। उनको पत्र के जीवन 
झौर सोख्य से अधिक चिन्ता है उसके कर्तव्य की । वीर, प्रतापी, शौयंवान और 
करतंव्यपरायण पुत्र से ही वह अपने को पृत्रवती मानती हैं। पृत्र की मृत्यु की 
आशंका भी उसे कतंव्यपथ से विचलित नहीं कर पाती ? । कौशल्या के स्वर में भी 
वही ऊँचा आादशवाद है। राम के प्रति उनका आ्रारेश है कि सकुशल लक्ष्मण बदेही 

सहित ग्रयोध्या श्रावें, नहीं तो स्वयं को भ्राता पर उत्सर्ग कर देंगे । 


“तुम्ह कहुँ बत सब भाँति सुपास्‌ , संग पितु मातु रास सिय जासू । 
जेहि न राम बन लहह कलेसू , सुत सोइ करेहु इहै उपदेस ॥” 
तुलसो--तुलझी ग्रन्थावली, भाग १, पु० १८६ 
१. “सोहि न लाज निज नेहु निहारी, रास सरिस सुत में महतारी । 
जिश्नइ मरइ भल भूपति जाता, मोर हृदय सत कुलिस समाना ४ 


तुलसो --तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० २२२ 
२. “भुजन पर जननी वारि फेरि डारो। 


क्यों तोरचों कोमल कर कमलति संभु-सरासन भारी। 
क्यों मारोचि सुबाहु महाबल प्रबल ताड़का मारो । 
मु नि-प्रसाद मेरे रामलघन की बिधि बढ़ि करबर टारी । 
, भाग २, गीतावली, पु० ३३१, पद १०७ 
३. “घनि जननी जो सुभटहि जावे। 

भीर परे रिपु को दलि मलि, कौतुक करि दिखरावे। 

कौसल्या सों कहति सुमित्रा जनि स्वामिनो दख पाजें। 

लछिमन जनि हों भईं सपुती। राम-काज जो श्रार्वें 

सुर---सरसागर प्रथम स्तण्ड, रत्नाकर, पृ० ५६६, पद २४३ 

४. “सुनो कषि कौसिल्या की बात | 

ईहि पर जनि आवहि मम वत्सल, बिनु लछिवन लघु अत । 
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कृष्णकाव्य में माता का सरस और सहज वात्सल्यपूर्ण रूप प्रस्तुत है। यशोदा 
की ममता और सारल्य में जननी हृदय की आ्राशाएं, भ्राकांक्षाएं, भावनाएं मूर्त हो 
* जाती हैं। असीम स्नेह एवम्‌ मनोयोग से वह अपने दुलेभ धन कृष्ण का लालन- 
पालन करती है । बालक कृष्ण छोटी-छोटी बातों में हठ करते हैं । दुग्ध पीने से उसे 
अरुचि होती है। बड़े ही मनोवैज्ञानिक रूप से यशोदा उसे कजरी का दूध पीने से 
चोटी बढ़ेगी, यह आइवासन एवम्‌ प्रलोभन देती हैं? । माता के स्नेह की- सतकता 
से पलते हुए कृष्ण पर अनेक विपत्तियाँ आती है। उन्हीं के साथ माता के स्नेह और 
आशंका में वृद्धि होती जाती है | कृष्ण भ्रपत्ती उंगली पर दीर्घाकार गोबद्धंन पहाड़ 
उठा लेते हैं । कृष्ण के ब्रह्म त्व, उनकी सर्वशक्तिमानता से भ्रनभिज्ञ जननी को बड़ा 
विस्मय होता है कि उनके सुकुमार कन्हैया ने विशाल पर्वत केसे उठा लिया* ! 
चंचल कृष्ण गृह के पकवानों, विभिन्‍न खाद्य पदार्थों की उपेक्षा कर माखन चुराते 
घूमते हैं। जननी के स्नेह-कातर हृदय को भय है कि कहीं श्याम के गीजन पर कोई 
कुदृष्टि न लगा दे३े | कमल नयन अ्रपती जननी यशोदा के श्राँख के तारे हैं। उनके 


न 


छाइचरों राज काज माता-हित, तुव चरननि चितलाइ। 
ताहि विमुख जीवन घिक रघुवति कहियो कवि सम झाइ ।/' 
स्र--सू रसागर, प्रथम खण्ड, र॒त्नाकर, पु० २४४, पद ५६७ 
“कजरी को पय पियहु लाल, जासों तेरी बेगि बढ़ें चोटी ।” 
स्र--सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ३१६, पद ७६२ 
२. “गिरिवर कसे लियो उठाइ। 
कोमल कर चापति महतारी। यह कहि लेत बलाइ। 
सहाप्रलय जल तापर, राख्यों एक गोवर्धेनधारी। 
नेकु नहिें दोरयो नख पर तें मेरो सत श्रहुंकारी । 
कंचन-थार दूध दर्धि-रोचन, सजि तमोर ले श्राई । 
हरषित तिलक करतिमुख निरखति भुज भरिकंठ लगाई ।” 
सूर--सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ५६३, पद ६६७। १८८५ 
३. “माँगि लेहु याही विधि मोसों माँ श्रागे तुम खाहु। 
बाहिर जनि कबहुँ कुछ खेये दीठि लगेगी कॉहु | 
सूर--सूरसागर, प्रथम खण्ड, पृ० ६०२, पद €८७॥१६०५ 
४. “घुटरुंवन चलत सुहावनों लाल पथ नपुर के नाद । 
कटि किकिनी रुनभुन करें हौ लाल सुतत जननी आ्राह्वाद । 
आधे आधे वचन सुहावने लाल सुनत जननी मन सोद । 
मुख चूसमत स्तनपान दे हो लाल ले बेठारति गोद । 
काजर लोचन आंजि के हों लाल भोह मादुकादे बेठि।” 
स० ब्रजभूषण दरर्मा--गोविन्द स्वामी, पृ० ६ 
प्रमानन्द--परमानन्द पदावली, प० १११ 
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शारीरिक विकास के साथ ही मातृहृदय की कलित कामनाएँ विकसित होती जाती 
हैं। घुटनों चलते हुए लाल की किकिणी और नूपुर के शब्द माता के हृदय को 
उल्लसित कर देते है। धीरे-धीरे कृष्ण बढ़ते हैं। वह मोदोहन और गोचारण के. 
लिए हठ करते हैँ । माता की सबसे बड़ी चिन्ता उनके भोजन की है। 

चाहे जितना चंचल ढीठ बालक हो, उसके दोषों का वर्णन सुनना, उसकी 
चंचलता का उपालम्भ माता के लिए असहनीय ही होता है । गोपियों द्वारा 
बारंबार कृष्ण की चंचलता की शिकायत सुन माता का मातृत्व गये जागरुक हो 
उठता है? । वह उसको दण्ड देने का विचार करती है पर बालक के सरल मधुर 
शब्द और मोहक मूर्ति दशन मात्र से सुत पर माता का सहज विश्वास गोपियों 
पर ही अविश्वास करने लगता है। कृष्ण की चंचलता, उनके चीर-हरण आ्रादि 
कृत्यों के विवरण पर यज्ञोदा माता विश्वास नहीं करतीं, उनके क्ृष्ण तो अभी 
दश वर्ष के ज्ञानहीन बालक है ओर यह गयोपिकाएँ यौवन में मत्त कामिनी, पुनः 
इनके उपालम्भ में तथ्य कंसे हो सकता है? । कृष्ण की अवस्था के साथ उनकी 
चंचलता में भी अ्भिवृद्धि होती जाती है। नित्य के उपालम्भों को सुतकर कि तूने 
अपने पुत्र को बहुत दुलरा दिया है माता का विश्वास और प्रेम श्राधात पाकर 
क्रोध में परिणत हो जाता है। इसी समय एक गोपी क्ृष्ण को पकड़ कर लाती 
है। यशोदा का क्रोध उसी पर उतरता है। इन स्नेहपालित पत्रों को मधुपुरी भेजते 
समय मर्मान्तक वेदना जननी के हृदय को भकभोर रही है, उनके कमलनयन 
उनके प्राणों से भी प्यारे हैं, इन दोनों छोटे ग्रल्पववयस्क बालकों को वह कैसे मधु- 
पुरी भेज दे? । माधव माता को सर्वेश्रेष्ठ धनकोष के समान प्रिय हैं, प्रतिक्षण 


१. “करत कानन्‍्ह ब्रजधरनि प्रचगरी । 
खीभति महरि कान्ह सों पुनि पुनि उरहन ले आ्रावति हैं सगरी ।” 
>< >< 9 
“जनती के खीभत हरि रोए, कूठहि मोहि लगावति धगरी । 
सूर स्थाम सुख पोंछि जसोदा, कहृति सब जुबती हूँ लंगरो 
स्र-- सूरसागर प्रथम भाग, पृ० ३६७ पद ६३७ 
२. “नितही उठि आवति भोर । 
मेरे बारेहि दोष लगावति, ग्वालनि जोबन जोर ॥* 
सूर --सूरसागर प्रथम्त भाग, पृ० ३६७ पद ६३८ 
“तनक तनक कर तनक अंगुरिया, तुम जोबन भरी नवल बहुरिया। 
जाहु घरहि तुमको में चोन्हो, तुम्हारी जाति जान लौन्ही ॥* 
सर--सूरसागर प्रथम भाग, पृ० ५३५ पद ७६८।१४१६ 
३. “मेरे कमलनयन प्रानन ते प्यारे । 
” इन्हें कहाँ मधुपुरी पठाऊँ, रामकृष्ण दोऊ जन बारे ।” 
सर--सूरसागर हितीय खण्ड, पृ० &इ८।है४८ 
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उनके मखारविन्द को निहार कर उन्हें भ्रत्यन्त सौख्यानुभव होता है, वह श्याम 
को नहीं जाने देगी, अधिक से श्रधिक कंस उन्हें बन्दी ही कर सकेगा? । रोहिणी 
भी यशोदा के समान ही वात्सल्यमयी हैं, बलराम और कृष्ण दोनों उनकी वृद्धावस्था 
केआधारखण्ड हूं'। 

नन्‍्द ब्रजवल्लभ को ले गए हैं किन्तु जननी यशोदा के अन्तर में भ्रभी आशा 
शेष है कि नन्‍द कृष्ण को लौटा लावेंगे। नन्‍्द के अ्रकेले लौटने पर उनका सारा 
दुख, क्षोभ और क्रोध फूट पड़ता है। कितने स्नेह, मनोयोग ममता के साथ उन्होंने 
दोनों पत्रों को बड़ा किया, उनको नन्‍्द मथुरा में छोड़ श्राए। ममता और दुख 
की अतिशयता में वह नन्‍द को भी मतिमंद तक कहती है, और नन्‍द को निर्ममता 
पर व्यंग्य करती है” । पृत्र विरह से कातर स्नेहमयी माता पथिक द्वारा सन्देश 
भेजती है, उस सन्देश में मातृहृदय की दीनता सच्निहित है। वह समभती है कि 
ब्रज को विपत्ति से उबारने के लिए ब्रजवल्लभ गअ्रवश्य आवेंगे । वह पुनः कहती 





१. “मेरी माई निधनी को धन माधो। 
बार बार निहारि सुख मानति, तजति नहिं पल आ्राधो । 
छिनु छितु परसति अंकम लावति प्रेम प्रकृति है बाधों ॥ 
>< मर शर्क 
“क्रिहे कहा अ्रकूर हमारो देहै प्रान श्रवाधों । 
सूर स्थाम घन हो नहि पठ्यो ग्र्बाह कंस कित बाधों ॥। 
सूर---सू रसागर दि० खण्ड, पु० २६९७१।३ ५८६९ 
२. “यह सूति गिरी घरत क्ुकि माता । 
विरध समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाहीं ।” 
स्र--सूरसागर द्वि० खण्ड, पृ० २९८०१३५६८ 
३. “सराहों तेरो ननन्‍्द हियो। 
मोहन सों सृत छांड़ि सधुप्रों गोकुल आनि जियो ।” 


३१६४५।२७८३ 
>< >< ८ 
“नन्द ब्रज लोजे ठोंक बजाइ। 
देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राइ॥॥ 
३१६८।३७८५ 
४. “पंथी इतनी कहियो बात। 
तुम बिन इहाँ कुंवर वर मेरे होत जिते उतपात 
>< >< >< 
“ये सब दुष्ट हते हरि जेते भये एकही पेट । - 
सत्वर सूर सहाइ करों भ्रब समुक्ति पुरातंन हेट हे 


सूर--सूरसागर्‌ ह्वि० खण्ड, ३१७१३७८६ प० १३४२ 
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है, मोहन अगर माता का सम्बन्ध नहीं मानते तो धाय के ही सम्बन्ध से एक बार 
दर्शन दे दें* । वह मातृत्व के अधिकार का भी दावा त्याग देती है। देवकी को 
कहलाए हुए संदेश में दीनता की चरम दश्षा में वह अपने को देवकी के सत की 
धाय बताती हैं, और उनकी कृपा की आकांक्षा करती हैं। कृष्ण को कष्ट हो 
इस कारण वह उनकी आदतों एवम्‌ रुचि की वस्तुओं का विवरण भेजती हैं* । 
पुनः देवकी को सन्देश भेजती है कि यदि उन्हें यशोदा का परिचय हो तो कृष्ण की 
मनमोहनी प्रतिमा का दर्शन पुनः कराएँ। देवकी वासुदेव की ग्रहिणी रानी है, 
वह ब्रज के निवासी अहीर हैं। उनके मध्य परिहास उचित नहीं है । उनके प्यारे 
सुत को अरब भेज दें, ऐसा परिहास उन्हें प्रिय नहीं है? । जननी के सरल स्नेह 
एवम्‌ ममता की यह दृढ प्रतीति है कि कृष्ण को वेभवमय खाद्य पदार्थों की अपेक्षा 
माखन प्रिय है। 

यशोदा के मातृ-हृदय की उत्कंठा, ममता, दुलार और खीक के यह स्वाभाविक 
चित्र सूर की कला में सजीव हो उठे हैं । यशोदा के भ्रतिरिक्त सूर ने राधा की माता 
का भी चित्रण किया है। उनमें भी जननी का वही सरल, सन्‍्तान पर सहज विश्वासी 
रूप दृष्टिगत होता है। ब्रजग्नाम में स्थान-स्थान पर राधा-कृष्ण का एकत्र ताम 
ग्रौर लोकापवाद सुन कर वृषभानुघरती' उसको घर-घर डोलने को मना करती 








ििननलकीनीननननना-कन मा ननननन«भ- 


१, “कहियों स्थाम् सों समुकाइ । 
वह नातो नहिं मानत मोहन मनो तुम्हारी धाइ।* 
>< हर >< 
“बारहिं बार यही लौ लागी, गहे पथिक के पाईं। 
सूरदास या जननी को जिय राखो बदन दिखाई ॥४ 
स्र--सू रसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३४२॥३१७२।३७६० 
२. “सदेसों देवकी सों कहियो । 
हाँ तौ धाइ तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। 
जदपि टेक तुम जानति उनकी तऊ मोहि कहि आ्रावे। 
प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भाव। 
तेल उबदनो औ्रौर तातो जल ता देखि भजि जाते। 
जोदइ जोइ भागत सोइ सोइ देती क्रम ऋ्म करिके नहाते ॥! 
सूर-सूरसायर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३४३, ३१७५॥३७६३ 
३. “जो पे राखति हो पहिचानि। 
तौ श्रबके वह मोहनि सूरत मोहि दिखावहु आनि। 
तुम राती वसुदेव गेहिनी हम अ्हीर व्रजवासी। 
पढे देउ मेरे लाल लड़ेते वारों ऐसी हाँंसी । 
* अरब इन गैयनि कौत चरावे, भरि भरि लेति हिए ॥* 
स्र--सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३४४, ३१७८३७६७ .. 


सन 
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है । किन्तु राधा के छोटे से तके से, थोड़े से मान से माँ का हृदय द्रवित हो जाता 
है । राधा प्रभी स्नेह-प्राणा माता की दृष्टि में निरी अबोध बाला है । उन्हें लोगों 
पर अनायास ही क्रोध आता है, जो राधा की सरल बालक़ीड़ा को कलंक लगाते 
हैं) | चंचल वाक-उतुर राधा इस प्रकार अपनी इच्छानुसार कार्य कर जननी के 
छलहीन हृदय को झ्राइवसत भी करती हैं। बहुमूल्य मुक्तामाला के खो जाने पर 
माता स्वभावतः ही खीझ कर राधा को माला दंढने भेजती है । राधा इतस्तत: 
नन्दलाल के साथ कीड़ा करके देर में घर श्राती हैं। माता का हृदय इस प्रतीक्षा 
में व्यस्त हो जाता है. वह अपनी निर्ममता को ही दोष देती है। उनको श्रपनी 
प्यारी स्नेहपालिता पुत्री पर क्रोध करने का महान्‌ परचाताप है? । 

आलोच्य युग का वीर-काव्य यद्यपि पूर्ववर्ती युग की परम्परा और आदरों 
को लेकर ही चला है परन्तु परिस्थितियों के विषाक्त प्रभाव के कारण वारी के 
मातृत्व का उज्ज्वलतम रूप न्यून ही है। उस वभव झौर विलास की रंगीनी, 
मदिरा की अंगूरी मादकता, नूपुरों की रुनकुन के श्ुंगारप्रधान युग में जटमल को 
गोराबादल की कथा' में बादल की जननी क्षत्रिय माता के उदात्त आदशे की 
अवहेलना कर, सुत को रण से विमुख करती है” । उसमें वीर माता के स्वदेशा- 


२, “मत ही मन रोभत मह॒तारी। 
कहा भई जो बाढ़ि तनक गई, श्रबहीं तो है मेरी बारी । 
झूठे ही यह बात उड़ी है राधा कान्हु कहुत नर-नारी । 
रिस की बात सुता के मुख की सुतृति हेसति मन भारी । 
ग्रब लो नह कछू यहि जान्यो खेलन देखि लगावें गारी । 
सुरदास जनती उर लावति सुख चुमति पोंछति रिसटारी।” 
सर--सूरसागर, प्रथम पृष्ठ, ८5८ंद, १७१०-२४२८ 
२. “करति अवसेर वृषभानु नारी । 
प्रात ते गई, बासर गयो बीति, सब जाय निसि गई धो कहाँ वारो। 
हार के त्रास में कुँवरि त्रासी बहुत, तिहि डरनि अ्रजहूं नह सदन श्रावे।” 
सूर---स्रसागर, द्वितीय खण्ड २०१४-२६३२ 
“राधा डरडराति घर आई । 
देखति ही कीरति महतारी, हरधि कुँवरि उर लाईं। 
घोरज भयो सुता, मातर जिय दूरि गयो तनुसोंच। 
सेरो में काहे त्रासी कहा कियो यह पोच ।॥।” 
स्र--सूरसागर, पद २० १५-२६३ ३ 
३. “तुक बिन सूके न नेत कछू, तु टपि मर छाती पड़े । 
तूंटत नाला गोला जहाँ केस साह सससेर लड़े ॥ 
जटमल--गोराबादल की कथा, सं० भ्रयोध्याप्रसाद थ० २६, 
१६८९१ सं० 


साहित्य में नारी के विविध रूप न 


भिमान वी रत्व एवम्‌ शौर्य के स्थान पर माता की ममता अधिक है। कर्तव्य और 
हृदय के संघर्ष में जनती के सहज स्नेह की कोमल भावना विजयी होती है । उसी 
वीर-काव्य की परम्परा में चंपतराय की माता के रूप में समयानुकूल परामर्श देने 
वाली आदर्श माता का कतेंव्य-रत्‌ रूप उपलब्ध है? । 

रीतिकाव्य के विलास-जजर वातावरण में पनपे हुए काव्य में नारी का केवल 
प्रेयसी और कामिनी रूप शेष रह जाता है। तायिकाभेदोपकथन, उद्दीपच-श्ंगार 
के चित्रण में कवि जननी के वात्सल्यमय कल्याण-विधायक रूप को विस्मृत कर 
देता है । उसने केवल नारी में काम-भाव, वासना ही देखी | बिहारी की प्रौढ़ा 
नायिका शिश्षु का मुख चूमती है, वात्सल्य की पावन प्रेरणा से नहीं, प्रत्युत तायक 
द्वारा चुंबित उसके मुख के चुंबन द्वारा नायक के स्पर्शानुभव के रस की प्राप्ति के | 
लिए* | आलोच्य साहित्य की विविध काव्यधाराश्रों में तारी के माँ रूप की 
विवेचना के उपरान्त यह सुस्पष्ट है, कि भ्रपकर्ष एवम्‌ पतन के इस युग में भी 
माता रूप में नारी गौरव एवम्‌ सम्मान की पात्री रही तथा अन्य विषमताञ्रों के 
मध्य उसमें माता के कतेव्य की सात्विक व्यंजता हुई है । 


नारी प्रंधसी-रूप 


न्वारी के जीवन में महोत्सव की वह वेला श्राती है, जब्र उर की अनन्त 
प्रणय-राशि, मानस की मृदुल भावावलियाँ, को मल कल्पनाएँ, और स्वणिम स्वप्न 
किसी के चरणों में वह बिखरा देना चाहती है। यौवन के उस सुरभित वसंत में 
मादकता और प्रेम उप्तके हृदय को ग्रुदग॒दाते हैं। सर्वस्व-सम्पंण की भावना में 
नारी अपने को ग्राराध्य के चरणों में उत्सग कर देती है। त्यागमयी नारी अपने 
निएछल हृदय के प्रणय और ममत्व के प्रतिदान की आकांक्षा नहीं करती है। भ्रम 
और संदेह उसके प्रेम की उच्च भूमि को छू भी नहीं पाते हैं। अपने निर्वाचन पर 
उसे संतोष होता है एवम्‌ प्रिय पर ग्रखण्ड विश्वास । इस समर्पण के विनिमय में 
नारी को वेदना की थाती ही मिलती है फिर भी उसे प्रिय से कोई उपालंभ नहीं 
रहता है, यही प्रेयसी का आदर्श रूप है। इसकी पावतता श्रौर मोहकता का 
ग्रंकन विश्व के समस्त साहित्यों में हुआ हैं आ्ालोच्य-साहित्य में नारी का प्रेयसी- 
रूप विविध दशाश्रों में अंकित हुआ है । रीति-काव्य में जब नारी कामिनी मात्र रह 
कर विलास के उपकरण रूप में अंकित होती थी, तब भी नारी का प्रेयसी रूप 
ही अपने उत्सगग और त्याग में गरिमामय बना दृष्टिगत होता ट 





१. “यह सुनि के चंपत की माता। दान निधान ग्यान गुत पाता। 
निकट आपने पुत्र बुलाये। सुखद सन्‍्त्र के वचन सुनाए। 
लाल---छतन्नप्रकाश पृ० ३७ 
२. “विहंसि बुलाइ, विलोकि उत प्रौढ़ तिया रसघूमि | 
पुलकि पसीजति, पुत कौ पिय चूम्यो मुख चूमि ॥* 
बिहारी-- बिहारी रत्नाकर, पृू० २२५, दो० ६१७ 


१८२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


प्रेम को सभी धाराओं के कवियों ने महत्व दिया है। प्रेम को उपलब्ध कर 
प्रानव जीवन के सब दुखों और संतापों को विस्मृत कर देता है। इसी प्रेम का 
प्रवलम्ब लेकर सन्त कवियों ने प्रेयसी भाव से निग्ुण ब्रह्म की भक्ति की है। 
कबीर ने प्रेम को बहुत महत्व दिया है, उन्होंने उसे समस्त शास्त्रीय ज्ञान, वाह्या- 
वार के परे माता है। यह प्रेम सिर के मूल्य से मिलता है? । इसी प्रेम की साधिका 
बन कर संतों की आत्मा की विरहिणी नारी अनन्त वेदना और विरह को ही 
चिर सहचर बना लेती है। उसे इस सत्य का ज्ञान है कि प्रिय मिलन से पूर्व 
रुदनधारा से हृदय को पवित्र करना पड़ता है, वेदना की श्रग्नि में कंचन शरीर 
को दग्ध करना पड़ता है, तत्र कहीं प्रविनाशी प्रियतम मिलता है* । कबीर, दादू, 
सुन्दरदास, धरनीदास झ्रादि सभी कवियों के काव्य में अनन्त की प्रेयसी झ्रात्मा का 
अनन्त विरह, असीम वेदना और अ्रखण्ड प्रेम विद्यमान है । 

सूफी कवियों ने भी प्रेम को ही प्रपती इष्ट की उपलब्धि का साधन माना 
है। लौकिक प्रेम के चित्रण द्वारा अलौकिक प्रेम का श्राभास देना ही उन्हें प्रभी प्सित 
है। भ्रतः उन्होंते आत्मा को पुरुष और परमात्मा को नारी माना है। फारसी 
परम्परा तथा रूपक के आरोपों से उनकी नारी को पहले पुरुष प्रेम करता है । 
पुनः चित्रदर्शन, ग्ुणश्रवण अथवा प्रत्यक्ष दर्शन से प्रेयसी के हृदय में भी प्रेम की भ्रग्नि 
जलने लगती है। सूफी काव्य की प्रेयसी की प्रेम की धारा प्रचण्ड, श्रप्रतिहत वेग 
वाली होती है । उसे जीवन-मरण का भय नहीं रहता । उसे विश्वास है कि मृत्यु 
उपरान्त भी उनका प्रेम अक्षुण्ण रहेगा? । रत्तसेन के विरह में पद्मावती की दशा 
भ्रत्यन्त दयनीय हो जाती है। विरह-वेदना के बाहुल्य में उसे भ्रपने शरीर की 
सुधि भी नहीं रहती है । पपीहा के समान वह दिवा-निशा प्रियतम को पुकारा 
करती है । प्रेमी और प्रेमिका का सम्बन्ध दीपक और शलभ का है। प्रेम का यह 


१. “प्रेम न बाड़ी ऊपलै प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा भ्रजा जेहि रुचे सीस देह ले जाय ॥। 
कबोर--_कबीर वचनावली, पु० ११, पद १०३ 
२. “हंंसि हंंसि कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोह। 
जो हांसे ही हरि मिलें, तो न दुह्ागिन कोई ॥”? 
कबीर---कबो र ग्रन्थावलो, इ्यामसुन्दरदास सम्पादित, पू० ६ 
३. “जो रे जिर्श्राह सिद्ध केलि करहि, मर्रह तौ एकहि दोउ | 
तुम्ह पे जिनि होऊँ कछु, मोहि जिय होइ सो होइ ॥” 
जायसी---जायसी ग्रस्थावलो, माताप्रसाद गुप्त सम्पादित 
द पृ० २६४, १६५२ इलाहाबाद 
४. “विरह न आपु संवार सेल चीर सिर रूख । 
पिउ पिउ करत रात दिन पपिहा गई सुर्ख सूख ॥” के 
जायसी-- जायसी प्रन्थावली, पृ० २७२, १६५२ इलाहबाद 


साहित्य में नाख के विविध रूप १८३ 


बन्धन ग्रविच्छिन्न है, प्राण जाने पर ही छूट सकेगा) | प्रेयसी की दा अत्यन्त 
दयास्पद है । लोक-लज्जा और मर्यादा की बेड़ी उसके परों में पड़ी है, वह पिजरे 
में बन्द पक्षी के समान विवश और निरुपाय है। प्रेम की इस सर्वेदग्धकारी ज्वाला 
में वह मौन भस्म होती रहती है* । सूफी काव्य की प्रेयसी का प्रेम त्याग और 
बलिदान की भित्ति पर आधारित है। कामकन्दला नतेकी भी दुढ़ प्रेम और 
अनुरक्ति वाली है। । ' 

राम-काब्य में नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण अत्यल्प है । सीता और पाव॑तां 
दोनों का विवाह के प्रति पूर्वराग प्रेम के नाम से अभिहित किया जा सकता है। 
पार्वती को अठल विश्वास है कि यदि उन्होंने कर्मे, वचन और वाणी से शिव के 
लिए सात्विक, अ्रक्ृृत्रिम हृदय से साधना की है तो कृपानिधि भगवान उनके प्रण 
को सत्य अवश्य करेंगे । नारी की निष्ठा और प्रेम, त्याग श्रौर तपस्या पावंती 
की कठिन साधना में ग्रपनी चरम विकास पर पहुँची है। पहले कंदमूल, पुनः जब 
सूखे पत्तों को खाकर तपस्या करने वाली हिम-सुता ने उन सूखे पत्तों का भी त्याग कर 
दिया। प्रेयसी के इस तप और साधना से उज्जवल रूप की कीर्ति से पूरा विश्व 
पूर्ण है” । पावती का प्रेयसी रूप संयत श्रौर तप एवम्‌ त्याग से उज्ज्वल है। सीता 
एक शालीन मर्यादाशीला प्रेयसी के रूप में श्राती है। फुलवारी में राम के मनोहर 
रूप के प्रथम दर्शन होते हैं | संस्कृत परिवार की मर्यादा, नारी-सुलभ लज्जा 
उनको बारम्बार राम की ओर देखने से रोकती है। नयनों के मार्ग से राम की 
मनमोहक मूर्ति की हृदय में स्थापना कर, पलकों के कपाट लगाकर सुरक्षित कर 





१. “बाँधी डोरी प्रेम की कर सों जाइ न छूठ । 
दीपक प्रीति पतंग त्यों प्राण जाइ पे छूट ॥ 
उस्सान---चित्रावली, जगमोहन सम्पादित, पृ० १३२, काशी 
२. “अबलहुँ सखी गुपुत हों जरी, श्रब जिउ रहिय न एको घरी । 
पिजरा मेह जस पंछी घेरी, श्रौ पग परी लाज की बेरी॥' 
उस्मान-- चित्रावली, पृ० ६६ 
३. “नैन भरत जिमि मेह, गरब देह भीजत सकल। 
बिछुरत नयो सनेह मन व्याकुल तन थकित भय ॥। 
झ्ालम --माधवानल कामकंदला, हिन्दी के कवि झोर काव्य, 
गरोशप्रसाद, पृ० २००, तीसरा भाग 
४. “जो में सिव सेयेउँ अ्रस जानी । प्रीति समेत करभ सन बानी । 
तौं हमार पतन सुनहु मुनीसा । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुलसो--तुलसी प्रन्यावली भाग १, पृ० ४३ 
भू, “नाम अपरना भयो परन जब परिहरे। 
नवल-धवल कल-कौरति सकल भुवन भरे 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग २ : पार्वती मंगल : पृ० ३२ 


र 
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लेती है? । उनको भी अपने सात्विक प्रणय की पूर्णता का, प्रियतम की उपलब्धि 
का पूरा विश्वाप्ष है, क्योंकि भ्रक्नत्रिम, वास्तविक प्रेम में मिलन अवश्यंभावी है। 
शूर्पणखा भी राम के सोन्दर्य पर विमुग्ध हो उससे प्रेम की याचना करती है, पुन 
लक्ष्मण से | उसके प्रेम में अ्रनन्‍्यता और स्थिरता का अभाव है, भ्रत: उम्र प्रेयसी 
न कहकर वासना-प्रेरित नारी कहना समीचीन होगा । 
प्रेयसी का संयोग के अनुराग से रंजित प्रमुदित रूप श्रौर वियोग का करुण 

ग्रश्न-ग्राप्लावित रूप कृष्ण-काव्य में उपलब्ध होता है । यद्यपि उनका प्रेम स्वकीया- 
भाव का है, किस्तु उन्हें प्रेयसी ही कहा जावेगा पत्नी नहीं । ब्रज के सामन्‍्ती प्रभाव 
से मकत, स्वच्छन्द वातावरण में सहवास, परस्पर केलिकीड़ा में ही कृष्ण के सौन्दर्य 
को देखकर गोपियों के हृदय में स्नेह और प्रेम का भ्राविर्भाव होता है। वंशीवादन 
की मधर ध्वनि सुन वह सब अपनी सुधि विसार देती हैँ। माता पा का भय 
लोक-लज्जा ग्रादि उनके लिए नगण्य हो जाती है। इन ब्रजबालाग्रों के प्रेम में एक- 
निष्ठा और निश्चलता है ! उनकी समस्त साधनाएं, तप, उपासना, पूजा नंद-नंदन 
को पति रूप में प्राप्त करने के लिए होती है । प्रेमी द्वारा अ्रधिक मान और आदर 
पाने से प्रेयसी के हृदय में गव का उद्रेक होना स्वाभाविक है। सुहाग-गर्व से राधा 
कृष्ण से कन्घे पर चढ़ाने को कहती हैं । कृष्ण उनके गये का अनुमान कर अदृश्य 
हो जाते हैं। सौभाग्यगविता प्रेयसी अल्पकालीन विरह में ही व्याकुल ही उठती है" । 
प्रेयसी के हृदय में प्रियतम पर एकाधिपत्य-स्थापन की लाससा रहती है, कृष्ण 
द्वारा मुरली का आदर देखकर निर्जीव जड़ मुरली के प्रति भी उनके हृदय में 
ईर्ष्या एवम्‌ द्वेष का आविर्भाव हो जाता है। वे अहनिशि श्याम के सान्तिध्य का 
सुख उपभोग करने वाली, मुरली के सौभाग्य को असीम और अ्रतुलनीय समझती 
हैं? । प्रेयसी के हुदय में प्रिय का प्रेम दृढ़ हो जाता है, उस प्रेम की भ्रतिशयता में 


१- “लोचन मगहि रामहि उर आानी | दीन्‍्हें पलक क्पाट सयानी ।/ 
तुलली --तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १०० 

२. “बाहि-बाहि कहि-कहि बवतवारी। भई व्याकुल तनु-दसा विसारी । 

तेन सलिल भीजोी सब नारी। सरसंग तरजि गएऊ मुरारी॥ 
सर--सरसागर, प्रथम खण्ड, प० ६६१, पद ११०५॥१७२३ 

“बंसी बेर परी जु हमारे। 

झ्रधर पियूष अ्ंस सबहिनि कौ, इन पीयौ सब दिन निज न्यारे ।” 
स्र--सूरसागर, प्रथम्त खण्ड, पृ० ६६६, पद १२२९६।१८४७ 

“मुरलो स्थाम श्रधर नहिं दारत। 

बारम्वार बजावत गावत, उर ते नाहीं बिसारत । 

ग्रह तौ श्रति प्यारी है हरि की कहति परस्पर नारो। 

याक वस्य रहत हैं ऐसे गिरि-गोवर्धनधारी ॥” ह ७ 
सूर---सूरसागर, प्रथम खण्ड, पु० ६६६, पद १२३०११६४८ 
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वह भ्रपनी सुधि ही भुला बंठती हैं | दधि-पात्र मस्तक पर रखे श्याम-प्रेमोन्मत्ता 
गोपी वनवीथियों एवम्‌ मार्ग पर आत्मविस्मृति में गोपाल को लो' कहती घृमती 
है। प्रेम की मदिरा के पान से उसके चरण डगमगाते है! । इस प्रेम में विवशता 
है। वस्तुत: समस्त दोग इन सोन्दर्यान्विषक रूप-लोभी नयनों का ही है। गोपियाँ 
नयतों के इस सौन्दय॑-प्रेम, लोभ के कारण विवश हे । सर द्वारा वरणित यह प्रेमिका 
ग्रपने प्रियतम का एक क्षण का भी वियोग सहने में प्रसमर्थ है। कृष्ण के लिए भी 
राधा का प्रेम आदर की वस्तु है। केलि-क्रीड़ा के मध्य टूटी हुई राघा की माला 
को प्रेमपूवंक बीच ही में ले लेते हैं। माला का भूमि पर गिरना उन्हें असह्य है* । 
संयोगकाल में सौभाग्यगविता मानिनी प्रेयसी के स्वरूप का उज्ज्वलतम्‌ रूप विरह 
काल में दष्टिगत होता है। प्रियतम की प्राप्ति के लिए गोपियाँ सिगी, मुद्रा, खप्पर 
आदि लेकर योगिनी बनने को भी प्रस्तुत हैं। उनके ग्रश्नपरिप्लुत नयन घनों से 
प्रतिदवन्द्रिता करते हँ? । प्रेयसी का प्रेम विद्यास और भोग का परित्याग कर केवल 
प्रियतम दर्शन का अभिलाषी रहता है, उनके लोचन चातक के समान गआ्राशा में 
उलभे हैं। उनके नयनों में बोई हुई विरहबेलि प्रश्नुजल से सिचित होकर 
जड़ पकड़ लेती हे । रूप-लोभी नयन अब अपने सौन्दये-प्रम के लिए 
परिताप करते हैं । सूर द्वारा चित्रित प्रेयसी का यह रूप विवश, निरुपाय और 
त्यागमय है। अपने प्रेम की विफलता, वेदना की अतिशयता एवम्‌ घोर नराश्य को 
दृष्टिगत कर वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रेम ही उनके समस्त दुःख कष्ट 


ना 


के 


१. 'पवालनि प्रगदयों पुरन नेहु। 
दधि-भाजन सिर पर धरे कहहि गोपालहि लेहु । 
बन वीथिन अरु पुर-गलिनि जह तहाँ हरि नाऊ 
>< >< >< 
“पिये प्रेम बर बारुती बलकति मुख न सम्हार। 
पग डगमग जित-तित धरति, विथुरी श्रलक लिलार 
सर---सरसागर, प० ८२८, पद १६४०।२२५८ 
२. “प्रेम सहित माला कर लोन्ही । 
प्यारी हृदय-रहति यह जानी, भू पर परन न दीन्‍्ही ।* 
सर--स रसागर, प्रथम खण्ड, ६५४५, ११४६।१७६३ 
३. “निसि दिन बरषत नेंन हमारे ! 
सदा रहुति वरषा रितु हम पर, जब तें स्याम॒ सिधारे। 
दृग अंजन न रहुत निसि बासर, कर कपोल भए कारे।” 
सर---सरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १३६१ पद ३२३४, ३८५२ 
४. “मेरे नेना विरह को बेलि बई। 
सींचत नन-नी र के सजनी मूल पताल गई [ 
सुर--सू रसागर, द्वितीय खण्ड पु० १३६४, पद ३२४द्रे८रे४ 
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॒ संतापों का कारण है' । मानिनी राधा कृष्ण के विरह में अत्यन्त विवश औौर 

हो जाती है, उनका शरीर शत्यन्त कृश हो जाता है । प्रियतम के विरह में वह 
पृषणों को त्याग देती हैं उनको बस एक प्रिय की रट है। वही प्रियतम नेत्र-हीत 
(ण्ड के समान उनका अवलम्ब है प्रेयसी के प्रेम की दृढ़ता निश्चुलता, महानता 
टगत कर उद्धव से ज्ञानी भी प्रेम के उपासक हो जाते हैं । 

रीति-काव्य का मूल ही शंगार एवम्‌ प्रेम है। श्रत: उसमें पल सी 

की प्रधानता है । यद्यपि तत्कालीन कृत्रिमता,“वमेक आदि क्रकार मजे असर, 
रूप में उच्छ खलता एवम्‌ मर्यादा का अ्रतिक्रमण है। रीति-काव्य की प्रेयसी 
माजिक प्रतिबन्धों को ठुकरा कर प्रेम करती है। वह परकीया है, भ्रत: उसका 
 अ्रप्रतिहत एवम्‌ अबाध है । प्रेम की रंगभूमि में वह प्रधान पात्री है। प्रेम के 
बिग में वह प्रेमी की उड़ती हुई पतंग की छाया को स्पशे करती घूमती है। 
पके नयन ढीठ अश्व हैं जो लाज की लगाम से संयमित नहीं हे? । प्रेयसी रूप 
नायिका के विभिन्‍न भेदों का ही विकास हुआ है। विलास के वातावरण में 
र्बाध श्ंगार, विलास की छाया में यदा-कदा रीतिकवियों ने प्रिय के प्रेम में 
[त्म-विस्मृत, अपना ही प्रतिबिम्ब दर्पण में देख कर रीभने वाली प्रेयसी के 
एत्विक रूप का चित्रण किया है। श्वृंगारी कवि देव ने भी राधा के रूप में 
व्रयतम के साथ तादात्म्य कर लेने वाली कीट-भू ग गति वाली प्रेयसी का वर्णन 





१. “सति कोउ प्रीति के फंद परे। 
सादर स्वाति देखि मन माते, पंखी प्रान हरे। 
देखि पतंग कहा क्रम कीन्‍्यों, जोवकौ त्याग करे।” 
ग 2 ८ 
“जसे चकोर चंद को चाहत, जल बिनु मीन मरे । 
सूरदास प्रभु सो ऐसे करि सिले तो काज सरे।” 
सूर---सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पु० १३७५, १३७६, पद ३२८७, 
रे६ण्ण 
२. “हरि तिहारे विरह राधा भई तन जरि छार। 
बिनु आभूषण से ज्ु देखो, परी है बिकरार। - 
एकहि रट रठत भोमिनी, पीव पीब पुकार। 
सूर---सूरसागर, द्वितोय खण्ड, पृु० १६२६, पद ४१०८।४७२६ 
२. “लाज लगाम न मानहों, नैना भों बस नाहि। 
यह मुंहजोर तुरग लौ, ऐंचत हु चलि जाहि ॥” 
बिहारो--बिहारी रत्नाकर, पु० २५२ दो० ६०६ 
४. “पिय के ध्यान गही गही रही वही हे नारि। 
आपु आपु ही आरसी लखि रीकति रिभवारि।* है 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पु० २४२ दो० भ८३ 
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किया है। राधा जब कन्हैया का ध्यान करती है तब प्रेम के वाहुल्य में अभेद भाव 
की अनुभूति होती है। वह स्वयं कन्हैया होकर राधा का गरुणगान करने लगती 
है। राधा को वह पत्र लिखती है, पुनः एक क्षण के श्रन्तर में वह राधा होकर 
कृष्ण द्वारा लिखे पत्र को हृदय से लगा लेती हैं। इस प्रकार विरहिणी राधा स्व्‌यं 
अपने आप से ही उलझती और सुलभझती है! । प्रेम की पीड़ा से व्यथित देव की 
प्रेयसी की वेदता का निदान वद्य नहीं कर पाते है। प्रियतम के वियोग में शरीर 
की आवश्यकताश्रों का भी परित्याग कर वह व्याकुल होकर पड़ी हुई है । उसकी 
तीन्र निश्वासों से ही निरन्तर प्रवाहित होती हुई अश्वधारा शुष्क हो जाती है। 
प्रिय के वियोग में जलहीन मीन के समान वह व्याकुल है* । 
प्रेयती की सबसे बड़ी अभिलाषा, कामना प्रियतम का सान्निध्य ही है । वही 
उसके लिए स्वर्ग है। इस कामना की पूर्ति के लिए वह नंदनंदन के कर्ण में लगी 
हुई रसाल की मंजरी के सौभाग्य की सराहना करती है । प्रेम के समक्ष उसके 
लिए ग्रृह-काज, लज्जा, ग्रुरुजनों का भय, ग्रामवासियों की निन्‍्दा सारहीत है। 
यह प्रेम उसके लिए त्रेलोक्य के साम्राज्य सद्ृश्य है। उसके समक्ष योगादि उपा- 
सना की विधियाँ तुच्छ हे । 
यद्यपि प्रेयती का उज्जवल रूप शीतोपचारों की क्ृत्रिमता, सहेट की लीलाझओों 
के मध्य यदा-कदा घूमिल हो जाता है| किन्तु रीति-युग के विलास-इलथ वातावरण 
में भी नारी के प्रेयसी रूप में त्याग और उत्सग, महानता और पावनता भी 
मिलती है । श्रालोच्य -- काल की नारी का प्रेयसी रूप तारी की प्रेम में निरुपाय 
झ्ौर विवश स्थिति का ही चित्र है । उसके सामाजिक नियमों द्वारा सीमित 
जीवन में प्रेम वरदान और अभिशाप दोनों ही बन कर झाता है। यह तो स्पष्ट 


१. “राधिका कान्‍्ह को ध्यान धरें, तब कान्‍्ह ह्ले राधिका के गुन गाव । 
ज्यों श्रसयुवा बरसे बरसाने को, पाती लिखि लिखि राधिका ध्यावे । 
राधे हे जाइ धरीक सें देव सुप्रेम की पाती ले छाती लगावें। 
आपुन आपहि में उरमे, सुरके, विरुके, समुझे समु कावे ॥ 

देव--शब्द रसायन पृ० ५२, सं० २००० प्रयाग 

२. “लौदि लोटि परत करोट खठपाटी ले लें, 

सूखे जल सफरो ज्यों सेज पे सरफराति है। 
देव--शब्द रसायन पू० €८ 
३. “मोहि रसाल की मंजरी क्‍यों न करो करतार। 
सुंदर श्रौतत समीप जो, राखे नंद कुमार ॥” ु 
... सतिराम--स तिराम ग्रन्थावली, पृ० ४७७ द्वि० सं० १६३४ 
४. “पणगो प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग। 
*. सथुप राजयद पाई के, भीख न माँगत लोग । 
सतिराम-- मतिराम ग्रन्यावली, प० ४८४ 
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है कि जीवन के सीमित क्षेत्र में वियोग-काल में नारी कीं वेददा लोक श्रौर समाज 
के सुधार और परोपकार के साधनों में नियोजित नहीं होती, परन्तु इसे अस्वी- 
क्रार नहीं किया जा सकता कि आ्रालोच्य-साहित्य में वणित नारी का प्रेयसी रूप 
त्याग और बलिदान, वेदना और विषाद, उत्सगं श्रौर विवशता की रेखाश्रों में 
अपने उज्ज्वलतम्‌ स्वरूप को उपलब्ध करता है । 
नारी पत्ती-रूप 
भारतीय संस्क्ृति के अनुसार नारी के अभाव में पुरुष अपूर्ण रहता है। 
“पुमानद्ध पुमास्तावद्यावर्दधाया. न विन्दति ।” पत्नी द्वारा उसके श्रर्दधाय की पूर्ति 
होती हैं । पत्नी केवल वासना एवम्‌ विलास की प्रतीक न होकर दुःख-सुख की 
समभागिनी, धामिक क्ृत्यों की सहयोगिनी, सचिव के समान सत्‌ परामशदात्री, 
झपनी ओजस्विनी वाणी द्वारा सदू-अ्सद्‌ के विवेक, ऊंच-तीच के ज्ञान, तथा 
करतंव्य-भावना को जागरूक करने वाली, सेवाकाल की दासी तथा क्रीड़ा-विनोद 
की सहचरी मानी गई है । पति को परमेश्वर मानने वाली आझादशे-समन्विता 
पत्नी सतत सम्मान और आदर पाती रही है। ग्रहिणी के रूप में वह ग्रह साम्राज्य 
की साम्राज्ञी, गरहाग्नि प्रज्ज्वलित कर धामिक क्रियाओं का सुचारू सम्पादन 
करने वाली धर्मपत्नी है । ऋग्वेदयुगीन सभ्यता में नारी का पत्ती रूप गरिमामय 
रहा। युग की समस्याग्रों, सामाजिक जटिलताओं से उसका गौरव न्यून हो गया, 
किन्तु महाभारत और रामायण तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में पत्नी अक्षय मर्यादा- 
पूर्ण एवम्‌ गरिमामयी दृष्टिगत होती है। युधिष्ठिर को ओजस्वी वचतनों द्वारा 
परामशों देती हुई द्रोपदी का सचिव रूप किराताजु नीय में दृष्टिगत होता है? । 
इन्दुमती की मृत्यु पर शोकात्तं ञ्रज की वाणी में झ्ादशे-पत्नी के ग्रण मुखर हे * । 
उत्तररामचरित के राम के शब्दों में उसके वचनों का महत्त्व तथा आनन्द अतुल- 
नीय है। पत्नी ग्रह में लक्ष्मी है, नयनों की अ्मृतवर्तिका है। उसका स्पर्श चन्दन 
के गाढ़े रस के समान शीतल, स्निग्ध और आननन्‍्ददायक है? | पत्नी का यह 


१. “अथ क्षमावेव निरस्त विक्रम: 


चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्य कामुकंम 


जठाधर: सन जुहुधीहिपानकर््‌ ॥” 


भारवि--किरातार्जुनीय ११३१ 
२. “गृहिणी सचिव: सखीमिथ 


प्रिय शिष्या ललिते कलाविधों। 
करुणा विमुखेन सुत्युना 
हरता त्वां वद कि न में हृतम 0” 


_ कालिदास---रघुवंश, ८।६७ 
३. “स्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि 


सन्‍्तपेंणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि 
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आदशे सर्वकालिक है । भारतीय पत्नी विवाह की वेदी पर अपनी स्वणिम 
आश्ाप्रों, अभिलाषाग्रों की भेंट चढ़ाती है। अपने व्यक्तित्व का विलय वह पति 
में कर देती है, पति से स्वतन्त्र उसकी कोई इच्छा- भ्रथवा अनिच्छा नहीं. 
होती है । । 
आलोच्य साहित्य की विविध शाखाश्रों में उपलब्ध॑ नारी का पत्नी रूप अधिक- 
तर इन्हीं आ्रादश रेखाओं के संकेत से व्यंजित हुआ है। सन्त-काव्य में भी पत्नी की 
एकतनिष्ठ भक्ति और समर्पण को अत्यधिक महत्त्व मिला है। इन सन्‍्तों की 
आत्मा आदशो पत्नी है परन्तु प्रतीक मात्र होने के कारण उसकी विशद व्याख्या 
ग्पेक्षित नहीं है। मुसलमान सूफी सन्‍्तों द्वारा लिखी गई प्रेम गाथाशओओं में भी 
भारतीय पत्नी के सात्विक रूप का सुन्दरतम्‌ विकास हुआ्ना है। पद्मावती और 
नागमती, चित्रावलो और कॉलावती, इन्द्रावती पति को ही जीवताधार मानने- 
वाली पत्नी हैं। नागमती सर्वप्रथम रूपगविता, पति का स्नेह पाकर हठीली बनी 
पत्नी के रूप में श्राती है। अपने सौन्दर्य तथा सौभाग्य पर उसे गव॑ है। इसी 
सौभाग्य के गवे में वह सुआ को मार डालने का आदेश देती है। राजा के रोष 
के समक्ष उसका अभिमान नष्ट हो जाता है) | तारी के गव॑ और सौभाग्य के 
अभिमान की आधारशिला कितनी दुर्बल है। नित्य सेवा करने वाली पत्नी 
का समस्त गौरव छोटे से अ्रपराध से नष्ठ हो जाता है । पत्नी का समस्त सुख 
पति-सामी प्य में ही है, नागमती आादशों पत्नी के रूप में वैभव के समस्त उपकरणों 
का परित्याग कर पति के साथ योगिनी बनने को प्रस्तुत हो जाती है । पत्ति- 


एतानि ते सुबचनानि सरोरहाक्षि 
कर्णामृतानि सनसइच रसायतानि 
भवभूति--उत्तररामचरित, सं० दी० आर० रत्नमऐयर आठवां सं० 
पृ० ३८, २६ इलोक, १६३० बम्बई 
“इय गेहे लक्ष्मी रियममतवर्तिनेयनयों: । 
अ्रसावस्था: स्पर्शों वपृषि वहुलइचन्दनरस:' 
भवभूति---उत्तररामचरित, स० दी० आर० रत्नमऐयर आठवाँ सं० 
| पृ० ४०, इलोक ३८ 
१. “मान मते हों गरब जो कीन्हा कन्त तुम्हार मरझ में लीन्हा । 
सेवा करहि जो बरहों मांसा, एततिक झ्ौगत करहु बिताता ।” 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पृ० १८०, १९५२ इलाहाबाद 
२. “अब को हमहि करहि भोगिनी, हमहूँ साथ होइब जोगिनी। 
के हम लावहु अपने साथा, के श्रव मारि चलहु से हाथा॥ 
तुम्ह श्रत्त विछुरे पीउ पिरीता, जहँवा राम तहाँ संग सीता । 
» जो लगि जिउ संग छाड न काया, करिहों सेव पखरिहो पाया।॥। 
जायसी -- जायसी प्रन्थावली, पृ० २०९६, १६५२ इलाहाबाद 
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विरहातुरा नागमती निर्निमेष तयनों से सिंहल से चित्तौर आनेवाले मार्ग को निहारा 
करती है। दुर्बल-हृदया-अबला होने के कारण काम उसको दमग्ध करता रहता 
. है) । साम्राज्य की सरम्राज्ञी नागमती अपनी विशिष्ट सामाजिक स्थिति की 
अवहेलना कर आत्प्रविस्मृति में उपवन के प्रत्येक वृक्ष के पास जाकर विरहवेदना 
निवेदन करती है। पति के वियोग में समस्त सुख एवम्‌ झ्ानन्द को प्रदान 
करने वाली वस्तुएँ उसे काल सम प्रतीत होती हैं, वर्ष में घटऋतुग्रों के परिवर्तन 
का चक्र चलता है, ग्ृह-ग्रह में उत्सव, पर्व की आयोजना होती है, परन्तु पति के 
वियोग में विरहिणी पत्नी के लिए सब शून्य ही है* । विरह-वेदना में दग्ध होकर 
भी नागमती का हृदय कांचन-सा शुद्ध नहीं हो पाता, उसमें ईर्या का ताप अ्रव- 
शिष्ट रहता है । सपत्नी का उल्लेखमात्र ही उसे सघन छाया में घोर श्रातप ताप 
सा प्रतीत होता है? । पद्मावती भी आदर पतिन्रता पत्नी होने पर भी पति 
पर एकाधिपत्य रखने की भावना से शून्य नहीं है । अन्त में पद्मावती और 
नागमती सहगमन द्वारा सतीत्व के उज्ज्वलतम्‌ आदश को प्रस्तुत करती हैं। 
उस्मान की कौंलावती में पत्नीत्व के चरम श्रादर्श की प्रतिष्ठा हुई है । उसकी 
उत्सर्ग की भावना प्रतिदान की श्राकांक्षी नहीं है, पति तथा सपत्नी के सुख-सौ- 
भाग्य के लिए वह गआत्मोत्सग्ग को प्रस्तुत है" । 

रामकाव्य में तुलसी ने सीता, पार्वती, मन्दोदरी, कौशल्या भ्रादि में पत्नीत्व 
के आद्शों का विकास किया है। पतिप्राणा भगवती पाती को पति-निनन्‍्दा सुनना 





१. “विय वियोग श्रस बाउर जीऊ, पंपीहा तस बोले पिउ पोऊ । 
ग्रधिक काम दगधे सो रामा, हरि जिउ ले सो गएउ पिउ तासा।। 
जायसी--जायसी प्रन्थावली ; गुप्त : पृ० ३५३ 
२. “जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्‍्ह गारो तिनन्‍ह गे । 
कंत पियारा बाहिरें हम सुख भूला सर्व ॥” 
जायसो--जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३५५ 
“सखि मानहि तेवहार सब, गाह देवारी खेलि । 
हों का खेलों कन्त बिनु तेहि रही छार सिर मेलि॥” 
जायसो--जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३५७ 
३. “जनहुँ छाँह महँ धूप दिखाई, तेस भार लागी जो श्राई। 
सहि नहिं जाइ सोत की भारा, दूसरे मंदिल दीन्हु उतारा ॥” 
जायसी--जायसी प्रन्थावली, प० ४०६ 
४. “अनु हों कमल सुरुज की जोरो, जो पिय झ्रापन्त तौ का चोरो। 
हों ओहि आापन दरपन लेखों, करों सिगार भोर उठि देखो 
जायसी---जायसी ग्रन्थावली, पृ० ४१३ 
५. अध्याय ४, प्रकरण २ सुफीकाव्य के नारी आसशें रूप के" श्रन्तगंत 
उद्धत है । 
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भी असहद्य है, अतः वह पिता द्वारा शंकर की श्रप्रतिप्ठा पर उससे उत्पन्न अ्पनी 
देह का ही परित्याग कर देती है!। अपनी झ्रविचल पतिभक्ति, निष्ठा तथा 
साधना से वह पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त करती है। ज्षिव द्वारा भी उन्हें. 
पत्नी के अनुकूल ही आदर एवम्‌ मान मिलता है" | कौशल्या आपत्ति काल में 
अपने मधुर वचतों द्वारा पति के दु:ख को शान्त करने का प्रयास करती हैं तथा 
उन्हें समयानुकूल परामर्श देती है । पत्नी के आदर्श का सर्वोच्च रूप जानकी में 
प्रस्फुटित होता है। कुसुम-कोमला सुकुमारी विषिन के घोर कष्टों एवम्‌ सन्तापों 
को पति के सान्निध्य के कारण सुख तथा श्रानन्द का कारण समझती हैं* । पति- 
मुख-दर्शन सीता को संसार के समस्त सुखों से श्रेष्ठ प्रतीत होता है? । वन जाते 
समय राम उन्हें कोमलांगी एवम्‌ सुकुमारी कह कर अवध ही में रहने की 
शिक्षा देते है तथा अ्रवधमें सास-ससुर-परदपृजा को सर्वश्रेष्ठ धर्म निर्देश करते हैं। 
सीता को प्रभु के यह वचन अत्यन्त दुखद प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार प्रिय- 


१. “पिता मंदमति निदत तेही, दच्छ-सुक्र-संभव यह देही । 
तजहों तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चन्द्रमोलि वृषकेत ॥” 
तुलसी- तुलसी प्रन्थावली, भाग १, प० ३२ 
२. “जानि प्रिया श्रादरु श्रति कीन्हा, बाम भाग श्रासनु हर दीन्हा ।” ह 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प्‌० ५१ 
३. “प्रिया बचन मुदु सुनत नूप, चितयेउ श्राँखि उघारि। 
तलफत मीन मलीन जनु, सींचत सीतल वारि ॥” 
तुलसी--तुलसी प्रन्धावली, भाग १ / पै० २१७ 
४. “नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदतनु निहारे।” 
9८ 0 5 
“बनदेवी बनदेव उदारा, करिहाह सास ससुर सम सारा । 
कुस-किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। 
कंद सूल फल अमिशञ्र अहारु, अ्रवध-सौंध-सत-सरिस पहारु। 
छितु-छिनु प्रभु-पद कमल बिलोकी, रहिहो सुदित दिवस जिमि कोकी। 
बनदुख नाथ कहे बहुतेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। 
प्रभु-वियोग-लव-लेस समानता, सब सिलि होइ न कृपानिधाना । 
तुलसी-- तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १८३ 
५. “मोहि मग चलत न होइहि हारी, छिनु छिनु चरत सरोज निहारो 
तुलसी--तुलसी प्रन्थावलो, खण्ड १, पू० ८३ 
“तुम सौ प्रभु तजि मोसी दासी, अ्नत न कहूँ समाइ। 
तुम्हरी रूप अनूप भानु ज्यों, जब नैननि भरि देख्यों। 
* ता छित हृदय कमल प्रफुल्लित हूँ, जनम सफल करि लेखों ।” 
सुर--सू रसागर, प्रथम खण्ड, पृ० १६५ 
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वियोग जगत में अ्तुलनीय दुख है। । कोमलांगी सीता विषिन के कष्टों को सस्मित 
सहन करती हुई पत्नी के करतेव्य का प्रतिपादन करती रहती है । वन में माता-पिता 
-के समीप राजसी साधनों-के मध्य रात्रि व्यतीत करने में भी उन्हें संकोच होता है* । 
दर्शानन के प्रलोभन, भयप्रदर्शन, प्रणय-प्रस्तावों के समक्ष सती नारी का एक ही 
उत्तर है? । तुलसी और केशव दोनों ही कवियों द्वारा चित्रित सीता पत्नी के शास्त्री य 
आदर का मूर्त रूप है। दानव-ग्ृह में घोर भय के मध्य रही सीता को लोक और 
समाज के समक्ष अपनी पवित्रता की साक्षी देती पड़ती है। इस संघर्ष के समय भी 
आदरशं पत्नी सीता विवेक एवम्‌ धर्म का ही श्रवलम्ब ग्रहण करती है । उन्हें विश्वास 
है कि पतिब्रता के अटल सतीत्व के समक्ष अ्रग्ति मक्खन के समान शीतल हो 
जावेगी । पत्नी के इस आदर्श, स्नेह-स्निग्ध रूप पर पति को भी ममता और 
मोह है" । पति श्रौर पत्ती का स्नेह, संवेदनामय प्रेम अन्योन्याश्रित है। रामचरित 
मानस तथा रामचन्द्रिका में मन्दौक्खे अभ्रसुर नारी होने पर भी पतिद्रता है। वह 
पति को सदमार्ग पर उन्पुख करने का पूर्ण प्रयास करती है । उसे कल्याणकारी 
तथा अशुभ कार्य करने से विमुख करती है' । ककेयी के रूप में पति का प्रेम 
पाकर सौभाग्यमद-गवित होकर प्रिय पति के विश्वास का दृर्पयोग करने वाली 


१. “में पुनि समुझति दीख सन साहीं, पिय-विधोग सस दुख जग नाहीं।” 
तुलसी-- तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १८२ 
“सहिहाो तपन ताप पर के प्रताप रघुबीर को । 
विरह बोर मसों सों न सह्मो परे । 
केशव--रामचन्द्रिका, पूर्वाद्, पू० १३६ सं० २००१ प० सं० 
२. “कहति न सीय सकुचि मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाहीं।'' 
तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० २६६ 
३. “तुन घरि झट कहत वेदेही, सुमिरि भ्रवधपति परम सनेंही । 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा, कबहुँकि नलिती करे विक्तासा॥!” 
तुलसी -तुलसी प्रन्थावली, भाग १, पृ० ३४६ 
४. “जो सन वव ऋ्रम सम उर साहीं, तजि रघुबवीर श्रात्रि गति नाहीं । 
तो कृप्तानु सब के गति जाता, मो कहे होहु-श्रिखंड समाना ह 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ४२७ 
४५. “जल को गए लक्खन हैं लरिका, परिखों, पिय ! छांह घरीक हू ठाढ़े। 
पोंछि प्रसे> बयारि करों अरु पार्य पखारिहों भूभुरि बाढ़े । 
तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिक बाठि बिलस्ब लौ कंटक काढ़े। 
जानकीनाह को नेहु लख्यों पुलकों तनु, वारि विलोचन बाढ़े । 
' तुलसी -तुलसी ग्रन्थावली, हि० भाग (कवितावली) पृ० १६७ 
- “कन्त समुक्ति सन तजहु कुमतिही, सोह न समर तुम्हहि रघुपलिही ।”” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० ३८६ 


हि । 
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पत्नी का चरित्रांकन भी तुलसी ने किया है। निज सुत को राज्य दिलाने के श्षद्र 
स्वार्थ के समक्ष वह पति को कठिनतम दुःख देती है? । 


कृष्णभक्त-कवियों की रागानुगा भक्ति की धारा जीवन तथा परिवार के 
लिए उच्च झ्रादर्श लेकर नहीं चली थी। उसमें राधा एवम्‌ गोपीगण के रूप में 
प्रेयसी के रूप का ही सुन्दरतम्‌ विकास हुआ है। राधा में स्वकीया का गौरव, 
मानिनी का अ्रभिमान-स्वाधीनपतिका का सौभाग्य-विलास होने पर भी गृहिणी 
की गरिमा, दुःख-सुख की संगिनी के भ्रभिराम स्वरूप की व्यंजना नहीं 
है । उनके महत्‌ त्याग, एकनिष्ठ-प्रेम की महत्ता मानते हुए भी उन्हें कृष्ण की 
पत्नी की संज्ञा से अ्भिहित करना समीचीन न होगा। यजशोदा के माता रूप की 
वात्सल्यमयी गरिमा के समक्ष तन्‍्दघरनी” नगण्य हो जाती है। रीतिकावब्य में 
नारी केवल नायिका रूप में ही समक्ष आई । रीतिकवियों द्वारा वणित पत्नी 
विलास-शंय्या की सहचरी मात्र है। वह नवोढ़ा मातवती, झभिसारिका आदि के 
रूप में ही प्रस्तुत होती है । गृह-जीवन के मध्य पति के सुख-दुख की समसह- 
भागिनी का कल्याणमय रूप नहीं दृष्टिगत होता है। इन रीतिकवियों ने अ्रपनी 
संकुचित दृष्टि, एकांगी जीवन-दर्शन से पत्नी को केवल रनि, शारीरिक क्षधा की 
तृप्ति के साधन के रूप में ही देखा । वह पति में मादकता, अपने सौन्दर्य से ज्वाला 
उत्पन्न कर सकती है परन्तु उसको कतंव्य-मार्ग का निर्देश करने की क्षमता 
अल्पवयस्क, सुशिक्षा-वंचित पत्नी में नहीं है। उसको नारी के उदात्त आाद्शों, 
पत्नी के कर्तेग्यों की शिक्षा ही नहीं मिली है । भ्रपरिपक्व वृद्धिवाली पत्नी 
को तो सखी द्वारा मानव करने, रूठने की ही शिक्षा मिली है | प्रणय अथवा 
विलास के अ्रतिरिक्त उसका कुछ काम्य नहीं है। पति-प्रेम-रता पत्नी के प्रेयसी 
पक्ष का चित्रण रीति-काव्य में अत्यन्त मनोवैज्ञानिक एवम्‌ स्वाभाविक है। विदेश 
गए पति के पत्र को हाथ में लेकर उसका चुम्बन कर, उसे हुदय से लगाकर, 
भुजाओ्रों से भेंटती है। पुनः बारंबार पढ़ती है । वस्तुत: रीतियुग के आदर्शहीन 
समाज में पत्नी पति द्वारा चरण वन्दना कराने में ही गौरव समझती है? । रीति 
काव्य में पत्ती के स्वरूप की पूर्ण व्यंजना नहीं हो सकी । 


१. “लखी मरेस बात सब सांची, तियमिसु मीचु सोस पर नाची। 
गहि पद विनय कीनह बेठारी, जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
तुलसी-- तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० १७१ 
२. “कर ले चमि, चढ़ाइ सिर उर लगाइ भुज भेदि। 
लहि पाती पिय की लखति, बांचति घरति समेदि ।॥। ” 
बिहारी--बिहारो रत्नाकर, १० २६१ दो० ६३५ 
३. “पाइनि प्रेम जनाइ जिन परिये नरन्‍द कुमार | 
* ग्रनल लाल पग लसंति हैँ जावक लीक लिलार 
मतिरास-- सतिराम ग्रस्थावली, पृ० ४८० द्वि० सं० १६३४ 
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रीति-काव्य को परिस्थितियों में ही पललवित होने के कारण आ्रालोच्य वीर- 
काव्य के पत्नी रूप में विलास का श्राधिक्य है। परन्तु उसमें सतीत्व की मंजुल 
ज्योति भी है। छत्रप्रकाश की छत्रसाल की माता लालकुँवरि अश्रथवा इतिहास 
तथा अन्य काव्य-प्रन्थों की सू।रन्धा में वीर पत्नी का श्रादर्श पललवित हुआ है । रण 
में वह श्रपती कुसुम-कोमल भावनाओ्रों का परित्याग कर शत्रु-संहार में रणचण्डी 
बनकर पति की रक्षा में ग्रात्मोत्सर्ग कर देती है? । जटमल के 'गोराबादल की कथा' 
की गोरा की पत्नी में क्षत्रिय पत्नी के इसी वीरांगना रूप के दर्शन होते हैं। पति 
की रण में वीर-मृत्यु उसके लिए गवे एवम्‌ अ्भिमान का कारण है। क्षत्रिय पत्नी 
की चरम गति पति के पाथिव अवशेष के साथ सती होने में ही मान्य रही है। बह 
वीर रमणी भी पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती हे * । 


आलोच्यकाल में सूफीकाव्य तथा रानकाव्य का पत्नी रूप झ्रादर्श की रेखाग्रों 
में मुखर हुआ | सीता में तो पत्नी के आरादश, सहनशीलता, पति-भक्ति, दृढ़ निष्ठा 
आ्रादि का सर्वांगीण विकास दुआ है । कृष्ण-काव्य में नारी का पत्नी रूप स्पष्ट नहीं 
है। रीतिकाव्य में पत्नी केवल जीवन के एक पक्ष विलास की ही संगिनी है । 
स्वकीया रूप में पतिव्रता का किचित सात्र आभास मिलता है, परन्तु पत्नी का 
झादर्श विलासिता से धूमिल है। पत्नी के रूप में नारी का जीवन पति की इच्छा 
पर ही भ्रवलंबित है। पति ही उसके लिए परमेश्वर है । 


बेवाहिक आचार ओर नारी 


हिन्दू श्राद्श एवम्‌ जीवन-दशन के श्रनुसार मानव भावनाश्रों के उद्याम वेग को 
संयमित करने के लिए विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। यह दो आात्माओं 
को जन्म-जन्मान्तर के लिए प्रणय के मधुर एवम्‌ अविच्छिन्न बन्धन में बद्ध करने 
वाला पावन संस्कार है । विवाह एवम्‌ इससे सम्बन्धित आाचारों में नारी का योग 
अधिक है, वस्तुतः इन आचारों के छोटे से विश्व की विधात्री, सृत्रधारिणी नारी ही 
हैं। नारी के स्निग्ध, स्तेहर्लथ ग्रांचल की छाया, उसके भावप्रवण हृदय का आ्राश्य 
पाकर ही यह वैवाहिक श्राचार सजीव हो उठे हैं | आ्रालोच्यकालीन जीवन एवम्‌ 
काव्य दोनों में ही विवाह श्रौर उससे सम्बन्धित झ्राचार, हास-परिहासमयी प्रथाएँ 
वर-परछन, भ्रारती, मंगलगान, कलेवा, बड़हर, कोहबर नह॒क्षुर, विदा, वध्‌ परिछन 
आदि मांगलिक कृत्य नारी जीवन से गूँये हुए हे । विवाह के पूर्व स्वयंवर की प्रथा 


५ 


चली 





- “त्यों ही छत्रसाल की माता, जग में एक पुन्य की त्राता। 
कढ्चो कटार हाथ में लीन्हो, हुलसि पतिक्नत में मन दीन्हौ ॥ 


लाल--छत्रप्रकाश, सं० ध्यामसुन्दरदास काशी, पृ० ६० 
“भारो यह वाणी सुनी, प्रिय की पघड़ी साथ । 


सतो भाई आ्ानन्द सों सिवपुर दीन्हा हाथ ६ 
जटमल--गो रा-बादल की कथा, स० अयोध्याप्रसाद, प० ३३, १९८ १ 


कक, काक्‍फारक 


साहित्य में नारी-के विविध रूप १६४५ 


का उल्लेख रामचरितमानस में दो स्थात पर मिलता है मोहिनी तथा सीता का 
स्वयंवर । रामचन्द्रिका में भी स्वयंवर का उल्लेख हैः । परन्त, वास्तव में यह 
स्वयंबर का वणन केवल प्रथा के रूप में हुआ है। क्षत्रिय जाति में भी ग्रव स्वयंवर.. 
की प्रथा का प्रचलन कम था। आलोच्यकालीन स्वयंवरों में वर की दक्ति और 
शोय की परीक्षा ली जाती थी) । ग्रपवाद रूप में कन्या की रुचि प्रमख होती थी । 
रम्परा के रूप में वणित स्वयंवरों के विवरण से ज्ञात होता है कि आलोच्छ साहित्य 
में वणित समाज में नारी को अपना वर चनने का यत्कि चित प्रधिकार उपलब्ध था। 
सूरसागर में रुक्मिणी अपने परिजनों का विरोध कर कृष्ण को पत्र भेज कर उनसे 
परिणय करती है । मृक श्र संकोचशीला नारी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण 
संस्कार के ग्रवसर पर गाय के समान किसी भी खूँटे से नहीं बंध जाती, प्रत्युत वह 
जागरूक हो विद्रोह करके स्वयं उपयुक्त वर का निर्वाचन करती है। यद्यपि स्वयं- 
वर की प्रथा का उल्लेख केवल रामकाव्य में ही उपलब्ध है, किन्तु सूफी नायिकाझ्रों 
के विवाह भी इस प्रकार से स्वयंवर ही हैं। | 
विवाह के समस्त आचारों और प्रथाग्रों में वारी की ही प्रधानता मिलती है। 
आलोच्य काव्य में वणित वेवाहिक आचारों में वर एवम कन्या की माता, भगिनी 
भाभी आदि नारियों का ही सक्तिय योग मिलता है । मध्ययुगीन साहित्य में प्राप्त 
विवरण में विवाह का सबंप्रथम आचार नह॒छू है । उस छोटे से संस्कार में भी जननी 





१. “सखो-संग ले कुंश्ररि तब चलि जनु राज-मराल | 
देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल ॥” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, ५० ६१, १६८० काशी 
“रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देख रूप मोहे नर नारी। 
हरषि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई । वरषि प्रसुन अरछरा गाई ॥” 
तलसी -- तलसी ग्रन्थावलो, प्रथम भाग, पृू० १०७ 
२. “सीता जू रघुवाथ को भ्रसल कप्तल की साल । 
... पहिराई जन सबन की हृदयावलि भूषाल ॥४ 
केशव --रामचन्द्रिका, दीन, पृ० ७२, सं० २००१ इलाहाबाद 
३. “कुँवरि मनोहुरि विजय बड़ि, कीौरति श्रति कम्नीय । 
पावनिहार विरंचि जन रचेउ न धनु-दसनोय ॥* 
तुलसी - तुलसी प्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १०८ 
४. “घरि नप तनु तहँ गएउ कृपाला | कुँप्नरि हरषि मेलेड जयमाला ।” 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ६० 


५. “द्विज पाती दे कहियों स्पार्माह । 
कुन्डिनपुर की कँवरि जपति. तिहारे नामहि ॥* 
सुर--सरसागर द्वितीय भाग, पृु० १६५०, पद ४१६८।४७६० 
सुरसमिति काशी 


१९६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


की ही प्रधानता है। वह पुत्र के सिर पर कल्याणमय आँचल रखे हुए नाइन को नहछुर 
का आ्रादेश देती है । नहुछुर भी अति ग्रुनखानि नाइन' ही करती है, नाई नहीं" । 
'नहछुर के उपरान्त दूसरा झ्ाचार वर-परछन है | इस आचार में भी वधू की माता 
की ही प्रधानता है। यह विवाह प्रजापत्य की कोटि में ही झाते हैं। जब मंगल 
वाद्यों के मध्य बारात द्वार पर ग्राती है तब वधू की माता तथा अन्य सुमंगला 
नारियाँ कऔैल-गान करती हुई परछत करती हैं। पावंती-विवाह में भी माता कंचन 
के थाल से आारती करती है | विवाह-अवसर पर पुरोहित का आदेश पाकर कुल 
की वयप्राप्त महिलाओं तथा विप्रवधू के द्वारा ही कुल-रीतियाँ सम्पादित कराई 
जाती है। सीता का वधूवेष में श्वृंगार कर उनकी सखियाँ उन्हें मंडप में ले आती हैं । 
तुलसी ने इस तथ्य पर भी प्रकाश नहीं डाला है कि विवाह के मांगलिक आचारों 
में विधवाएँ भाग ले सकती थीं झ्रथवा नहीं। कालिदास के काव्य में तो वधू का 
श्रृंगार अविधवा और पृत्रवती नारी ही करती है?। सम्भवतः सोलह-श्ंगारों से 
सज्जित गजगामिनियों से तुलसीदास तात्पय सोभाग्यवती तारी से ही रहा होगा । 
मधुपक प्रादि मंगल द्र॒व्यों की व्यवस्था होती है, कलश स्थापना होती है। 
विवाह लौकिक और वंदिक दोनों ही रीतियों से सम्पन्न होता है। जनक कन्या को 
राम को समपित करते हैँ * । इसके उपरान्त भाँवरि होती है । वर कन्या के मस्तक 
को सिन्दूर के साथ अनन्त सौभाग्य से रंजित करता है। कन्या-सम्प्रदान सूफी 
काव्यों में भी मिलता है। कृतुबन वैवाहिक सम्बन्ध को अटूठ ग्रौर अ्रविच्छिन्न 





१. तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, रामलला नह॒छू, पृ० ४, १६८० काशी 
२. “तयन नीर हुठि मंगल जानी, परिछन कर्राह सुदित सन रानी । 
बेद-विहित भ्ररु कुल आचाछू, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ।।! 
तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पु० १३५ 
“सेना शुभ श्रारती सवारी, सग सुमंगल गार्वाह नारी । 
कंचन थार सोह वर पानी, परिछन चलो हर्राह हरघाती ॥ 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ४५ 
३. “वधू का संडन बड़े विस्तार से होता था। वह मंडन केवल ऐसी झ्रविध- 
वाएँ ही करती थीं जिन्होंने पुत्र उत्पन्त किए हों । 
भगवतशरण उयाध्याय--कालिदास युगीन भारत, प० १२६, १६८० 
काशी 


हा 


“चलो ल्याहु सोतहि सखी भ्रादर सजि सूमंगल भासिनी । 
नवसत सांजे सुन्दरो सब मत कुन्जर गासिती ॥” 
तुलसी--तुलसी ग्रत्थावली, प्रथम भाग, पृ० १३६, १९८० काशी 
५. “करि लोक-वेद-विधानु कन्यादान तप भूषन कियो ।' 
त्‌लसी --तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० १३८, १६८० सै० काशी 


साहित्य में नारी' के विविध रूप १९७ 


बताकर उसी को सत्य बन्धन मानते हैं? । चित्रसेन कुश शोर जल लेकर कन्या- 
दान करते हैं* । विवाह में नारी से श्रपना तन, मन, यौवन सभी का पूर्ण समपंण 
वांछित है? । मध्ययुगीन वैवाहिक आ्राचारों में नारी की स्थिति श्रपेक्षाकृत कम 
महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। कुलदेव कलश और सिल की पूजा होती है, वर-वधू को 
पारस्परिक स्वेह की स्थिरता को दृढ़ करने के लिए ग्रखण्डता का प्रतीक श्रुव 
दिखलाया जाता है। किन्तु वैदिक विवाह की ऋचा के गौरवपूर्णाक्षारीवंचन 
पत्नी को आलोच्ययुग के काव्य में नहीं मिलते हे, वरन्‌ राजा जनक राजा दशरथ 
से सीता ग्रादि को दारिका, परिचारिका समझ कर उनका करुणापूर्वक पालन करने 
का अनुरोध करते हैं । यह तो वधू पक्ष वालों की विनम्रता शौर शालीनता में ञ्रा 
जाता है। परन्तु वास्तव में पूरे श्रालोच्य साहित्य में बंवाहिक श्राचारों में नारी 
का वह॒ उज्ज्चल, गरिमामय रूप दृष्टिगत नहीं होता है। हाँ, इनका यह महत्व 
श्रवश्य है कि वेवाहिक आचारों में नारी को अपनी समस्त वेदना और दुख 
का विस्मरण होकर हास और परिहातत के मध्य विश्वान्ति शौर सन्‍्तोष 
मिलता होगा। विव्राह-उयरान्त कोहबर में ले जाकर परस्पर शान ;रेशा- 
होता है, उसका चित्रण आलोच्य काल के अनेक कवियों ने किया है। को 

में मधुर गीतों की ध्वनि, मृदुल हास्य व्यंग्यों के मध्य वर-वधू एक दूसरे को 
लहकोरि खिलाते है । तुलसी के काव्य में इसका वर्णन अधिक है। । इस समय वर- 





१. “पढ़ी बेद वासन वेदुआई, चित्रावली सुजानहि लाई। 
ततखन श्राव कीन्ह गठजो रा।, वन्‍्धन सो छूट न छोरा ॥” 
उस्मान--चित्रावली, जगमोहन सम्पादित, पु० २०२ 
२: “चित्रसेन पुनि ले कुश पाती, संकल्पी घिय सब जाती 
उस्मान--चित्रावली, जगमोहन समस्पादित, पृ० २०२ 
३. “पुति घति भरि अंजलि जज लीन्हा, जोबत जरम कन्त कह दीन्हा ।”” 


जायसी--पद्मावत, माताप्रसार गुप्त सम्पादित, पृ० ३१५ 
" १६५२ इलाहाबाद 
४. “पूजे कुल गुरु देव, कलस सिल सुभ धरी, 
लावा होम विधाय बहुरि भाँवरि परी । 
वनन्‍्दन बंदि, ग्रंथिविधि करि श्र व देखेउ ।” 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावलोी, दूसरा भाग, पार्वती मंगल, पृ० ४१ 
५. “कोहबर्राह आनि कुँश्ररि सुश्नासिनिन्हि सूख पाइके। 
श्रति प्रीति लौकिक रीति लागी करन संगल गाइके। 
लह॒कोरि गोरि सिखाव रार्माह सिय सन सारद कहें । 
रनिवासू हास-विलास-रस बस जनमु कौ फल सब लहैं ”” 
ठुलसी --तुलसी प्रन्थावली, पहला भाग, पु० १४१, १६८० सं० काशी _ 


श्ध्८ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में तारी-भावता 


वधू को जुवाँ भी खिलाया जाता है? । कंकन खोलने में परस्पर स्पर्धा होती है । 
इन समस्त प्रथाग्रों में सखियाँ तथा अन्य सुप्रासिनी नारियाँ योग देती हैं। प्रतः 
विवाह समय के इस आनन्दोल्लास का आलोच्य-युग की विवश, दासता की श्वृंख- 
लाओं में बद्ध, ग्रह की चहार दिवारी के सीमित क्षेत्र में रहने वाली नारी के 
जीवन में पर्याप्त महत्त्व रहा होगा । 
विवॉक़ के उपरान्त जेवतार आदि के समय गाली गाने की प्रथा का भी 
उल्लेख ग्रालोच्य साहित्य में हुमा है । वैवाहिक कार्यक्रम समाप्त होने पर वधू 
पति-गृह श्राती है । वर की माता पुत्रवधू का मुख देखकर ह्ष-विभोर होकर 
परछन करती है | वर-वध्‌ के कल्याणार्थ समस्त मांगलिक सामग्री एकत्रित कर 
आरती उतारती है। इस वैवाहिक आचार में नारी को पर्याप्त महत्त्व मिला है। 
ब्सुर-गृह में श्राई हुई नारी का स्वागत सुख-सौभाग्य श्रौर सास का स्नेह करता 
है। वध्‌ को अ्खण्ड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है । 
आ्ालोच्य युग के वैवाहिक आचारों से तत्कालीन नारी की स्थिति पर भी 
यत्किचित प्रकाश पड़ता है। विवाह में केवल कन्या समर्पण ही दिखलाया है, वर 
कोई प्रतिज्ञा श्रादि नहीं करता है। सम्भवत: नारी के लिए तो विवाह अ्रविच्छिन्न 


१. सीता श्ररु राम जुबा खेलत जनक धाम । 
सेनापति देखि नयन नेकहु न सठके॥” 
सेनापलि-- कवित्त रत्नाकर, उमाशंकर शुक्ल सम्पादित, पु० ७६ 
१६४८ प्रयाग 
२. “कर कंप कंकन नहि छुटे । 
रामसिया कर प्रस मगन भए। 
कौतुक निर्ि सखी सब सुख लूटे। 
गावत गारि नारि सब दे दे तात अआरात की कौन चलावे । 
तव कर डोरि छुटे तब जब कौसल्या माता आवे। 
पुंगीफलयुत जल निर्मेल आ्रानी भरि कंडी जो कनक की । 
खेलत जूप सकल जुबवतिन सम हारे रघुपति जिती जनक की ।” 
सूर---सूरसागर, तवम्‌ स्कन्ध, पृ० १९५, सूर समिति 
३. “उस्मेंगि उमेंगि श्रावन्द विलोकति वधुन सहित सुतचा री । 
तुलसीदास श्रारती उतारति प्रेम-प्गन सहतारी ॥” 
तुलसी---तुलसी प्रन्थावली, भाग २, पु० ३३१ पद १०७ : गीतावली 
४. “मुदित सन आारति करें माता। ' 
कनक वसन सनि बारि बारि करि पुलक प्रफुल्लित माता। 
पालागनि दुलहियन सिखावति सरिस सासू सत साता। 
देहि श्रसीस 'ते बरिस कोटि लगि श्रचल होउ श्रहिवाता' ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग २, पृ० ३३१ पद १०८ 


साहित्य में नारी के विविध रूप १६९ 


सम्बन्ध होगा, पर वर उसको भंग कर सकता होगा । तुलसी ने कहा है विप्र- 
वेष रखकर वेद स्वयं विवाह-विधि करते हैं, पर वह विवाह-विधि क्‍या है ? उससे 
वर और कन्या की स्थिति में क्या अ्रन्तर होता है, आदि पर प्रकाश नहीं डाला. 
है । तारी की सामाजिक स्थिति-विषयक कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इन 
वैवाहिक आचारो का एक महत्त्व अवश्य नारी के जीवन में था, जिसका उल्लेख 
किया जा चुका है। नारी का केवल पारिवारिक जीवन के आचांरोॉनमे महत्व 
था | विवाह के निश्चित करने, अन्य विवाह सम्बन्धी प्राथमिक आचारों में कन्या 
तथा वर के पिता आ्रादि का प्रमुख भाग होता था। 


शिक्षा और नारी 


| समाज का व्यक्ति, उसके द्वारा निर्दिष्ट नियमों का ही झ्राधार मान कर 
चलता है। ग्राचारशास्त्र में उल्लिखित तथा स्वजनों, ग्रुरुजनों, गुरु, शिक्षक श्रादि 
से उपलब्ध निर्देश ही जीवन-पथ पर उसके संबल होते है । स्वभाव से ही कोमल 
नारी परिस्थितियों के द्वारा पराश्रयी तथा परमुखापेक्षी बनी । नियामकों ने 
उसके क्तंव्य-मार्ग का विधान किया। हिन्दू संस्कृति ही नारी को धरित्री सदश 
सहनशीलता, उत्सग, कतंग्य-पालन, करुणा की शिक्षा देती है। एकनिष्ठ पति- 
प्रेम श्ौर भक्ति ही उसकी चरम गति बताई गई है.) ग्रालोच्यकाल की इस्लाम 
के साथ सम्पर्क से परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में पति को परमेदवर सम- 
भने की प्रवृत्ति बलवती हो गयी थी। प्रधानतः पुरुषों द्वारा रचे हुए मध्ययुगीन 
काव्य में यह एकपक्षीय आदशो ही प्रतिध्वनित हुआ । 
प्रालोच्य काल के साहित्य में नारी शिक्षा-निकेतन आदि का किसी प्रकार 
का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। ग्रह के संकुचित वातावरण में माता, पिता या किसी 
ग्रुरुजन से ही संभवतः नारी श्रक्षर-ज्ञान कर लेती होगी। विव्राह से पूर्व माता, 
पिता, सखी आदि से वार्तालाप के मध्य नारी को अपनी कर्तव्य विषयक शिक्षा 
मिलती है? । कहीं कवि कथा-प्रसंग में'किसी भी पात्र द्वारा नारी-धर्म का कथन 
करता है? , श्रथवा स्वयं ही नारी को कतेंव्य की शिक्षा देते हुए, उसके लिए 
नियमावली निर्धारित करता है। 





बनी 


१. “सहज अपावन नारि पति सेवत सुभ गति लहें । 
जसु गावत श्रुति श्राजहु तुलसिका हरिह॒प्रिय ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० २८६ 
२. उस्समान--चित्रावली, पृ० २२५ 
तुलसी --तुलसी ग्रन्थावली प्रथम भाग, (पावंती बिदा) (सीता विदा) 
पूृ० ४८, पृ० शृढेढ 
३. तुलसो--तुलसो ग्रन्थावली, प्रथम भाग, (श्रनुसुह्या द्वारा शिक्षा) 
हु ह पृ० र८& 
केशव--रामचन्द्रिका पूर्वार््ध ० ३३४ (राम द्वारा कौशल्या को उपदेदा) 


२०० मध्ययुगीन हिन्दी' साहित्य में नारी-भावना 


आलोच्य साहित्य में ललित कलाग्रों की शिक्षा के लिए ग्ाला थी या नहीं इस 
विषय का कोई विवरण स्‌फी साहित्य में भी नहीं मिलता । जायसी-पग्रन्था वली में 
प्रांच वर्ष की अवस्था में पद्मावती को शास्त्र पढ़ने बैठा दिया जाता है। । पर इस 
विषय में कवि मौन है कि वह ग्रह पर ही किसी शास्त्रविद्‌ पण्डित से शिक्षा पाती 
रही अथवा उसका विद्याध्ययन पाठशाला में हुआ | अन्य आलोच्य काबव्यों में भी 
नारी कीकशिक्षा, उसकी पद्धति ग्रथवा श्ञास्त्रीय विधि सम्बन्धी विवरण नहीं 
मिलता है। 
फी-काव्य में चित्रसारी के विवरण से ज्ञात होता है कि आलोच्यकाल में 
नारी ललितकलाओं, चित्रकला आ्रादि से भिन्न होती थो। चित्रावली द्वारा 
ग्रंकित उसका चित्र देख कर सुजान मुग्ध हो जाता है। उस सौन्दये का अ्ंकन 
करने वाली रेखाएँ प्रवश्य कलाकुशल करों द्वारा खींची गयी होंगी । माधवानल- 
कामकंदला की नायिका, नृत्य आदि संगीत कलाशों से अभिज्ञ है? । 
रामकाव्य में भी नारी की क्रमिक शास्त्रीय शिक्षा का कोई रूप नहीं 
उपलब्ध है। राम के लिए गोस्वामी जी निर्देश करते हैं कि उन्होंने श्रल्पवयस में 
ही समस्त वेद और शास्त्रों पर ग्राधिपत्य पा लिया, पर सीता की शिक्षा-दीक्षा 
के विषय में कोई कथन नहीं किया । उस समय की स्त्रियाँ ललितकलाझं में दक्ष, 
संगीत, वाद्य की प्रेमिका होती थीं । 
सन्‍्तकाव्य प्रधानत: गीति गअ्रथवा मुक्तक काव्य है। उसमें भक्त कवियों ने 
स्वयं को “राम की बहुरिया' मान कर दाम्पत्य भाव के प्रतीक के द्वारा अपने हृदय- 
गत भावों की अभिव्यक्ति की। भावनाप्रधान होने के कारण उप्तमें नारी की 
शिक्षा-दीक्षा अध्ययन सम्बन्धी कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। पतित्रता के आदशे 
स्वरूप की व्याख्या करते हुए, भ्रवश्य सन्त कवियों ने नारी को पातिक्त एवम्‌ 
एकनिष्ठ प्रेम की शिक्षा दी" | समस्त सन्त कवियों में शिक्षा का यही रूप 
१. “में पदुसावति पंडित गुनी, चहूँ खण्ड के राजन्ह सनी । 
>< 
एक पदुमिनी और पंडित पढ़ी, दहुँ केहि जोग देय श्रसि गढ़ी ।” 
जायसी -- जायसी प्रन्थावलोी, साताप्रसाद गुप्त संपादित, १५० १५५ 
. १६९५२ इलाहाबाद 
२. “सेन लगाय रहेउ मुख बौरा। चित्रचांद भा कवर चकोरा । 
सुधि बिसरो बुधि रही त गा बौराइ प्रेममद पिये ।” 
उस्सान--चित्रावली 
३. आलस--माधवावल-कामकंदल।, पृ० १६२ हिन्दी के कवि झौर काव्य 
तोसरा भाग 
४. केशव--रामचन्द्रिका पूर्वाे पृ० १७३, २२० 
५. “अश्रपने घर का दुख भला पर घर का सख छार। 
ऐसे जाने कल वध सो सतवन्ती नार। 


चरणदास-- चरनदास को बानी, वेलवेडियर प्रेस, प० ४७, १६०८ 


साहित्य में नारी के- विविध रूप २०१ 


उपलब्ध है। 

कृष्ण-काव्य में कृष्ण की प्रेमलक्षणा भवित के अ्रन्तर्गत कष्ण-राधा एवम 
गोपियों की प्रणय-लीला का चित्रण हुआ | क्ृष्णकवियोरें विशेषतः सूर की राधा 
प्रगल्भ, वाक्चतुर एवम्‌ प्रत्युत्पन्त मति वाली है, पर उसके इस नपुण्य का आधार 
किसी प्रकार की शिक्षा है, अथवा नहीं, यह विवरण नहीं मिलता हैं राधा की माता, 
राधा को समय पर घर भ्ाने और केवल लड़कियों के साथ ही खेलने की शिक्षा 
देती हैं, किन्तु वह केवल घरेलू सीख मात्र है" | रम्यरास के समय विहार के 
लिए आई हुई गोपियों एवम्‌ राधा को कृष्ण भी प्तिभकित, एवम परिवार की 
मर्यादा-पालन की शिक्षा देते हैं । 

वीरकाव्य में भी नारी की शिक्षा उसकी बिद्वता कः कोई निर्देश नहीं मिलता 
है । मान के राजविलास में राजा राजसिह को पत्र भेजने वाली रूपनगर की 
राजकन्या शिक्षित प्रतीत होती है? । केशव के वीरसिंह देव चरित में, वी रसिह- 
देव की रानियों की दिनचर्या से प्रकट है कि वह पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत 
करती हैं। वह ललित कलाओं में भी पारंगत है * । 

रीतिकाव्य में कवि नायिकाभेद, श्रृंगार के विभिन्‍न रूपों के भेद एवम्‌ 


१. “अब राधा तु भई सयानोी | 
मेरी सीख मानि हिरदय घरि, जंह-तेंह डोलति बुद्धि अयानी 
सुर-- सुरसागर, प्रथम भाग, दशम स्कंध, पुृ० 5१०/ १७१६-२३ ४३४ 
२. “धर हो में तुव धर्म सदाई, सुतपति दुखित होत लुम जाहु। 
सूर स्थाम यह कहि परमोधत सेवा करहु जाइ घर नाहू ॥. 
सुर--सूरसागर प्रथम भाग प० ६११, १०११४-१६३ २ 
“इहि वेद-सारग सुनो । ह 
कपट तजि पति करो पूजा, कहा तुम जिय गुनो । 
कंत मानहु भव तरोगी, ओर नाह उपाइ। 
ताहि तजि क्यों विपिन झ्राइ, कहा पायो श्राई । 
विरध अरु बिन भागहूं को पतित जो पति होइ । 
जऊ म्रख होड़ रोगी तज नाहीं जोइ । 
सुर--सुरसागर, प्रथम भाग, पु० ६११ पद १०१६-१३ २४ 
३. राज---म्रान-विलास, पृ० १०७ 
४. “तहूँ रमनि राजति बहुँ भाँति, पदमिती चित्रिनि ह॒स्तिनि जाति १ 
- गया कह वजावति बीन कहूँ पढ़ावति पढ़ति प्रवीन । 
केशव--वी रसिहदेव चरित, १० २५० 
“सक्षमवाणी दीरघ अर्थ पढ़ति पढ़ावति सुकनि समर्थ 
* दक्षिण दशा कहावे वाम, गुनगन वलित सुश्रबला नास शे 
केशव --वीर्ससह॒देव चरित पृ० ' 


२०२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


विस्तार में इतने उलमे रहे कि अन्य किसी विषय पर प्रकाश डालना, ध्यान 
देना उनके लिए अ्सस्भमव ही सा था। तत्कालीन समाज में नैतिकता के मान 
शिथिल थे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति वर्ग की विलासी संस्कृति का पोषक था। 
नारी को संभवत: ललित कला तथा संगीत ञ्रादि की शिक्षा दी जाती हो। 
रीतिकाल की शिक्षा का रूप ही भिन्‍न है, सखी शिक्षा देती है पर मान छुड़ाने के 
लिए । नारी-धर्म का कोई आदर्श इन कवियों ने प्रत्यक्षत: प्रस्तुत नहीं किया। 
शिक्षा देना सखी का काम माना गया) । 
सूफी काव्य में शिक्षा का एक दूसरा रूप भी उपलब्ध है। मातृगृह में स्तान 
करते समय सखियाँ पति को अपने वश में रखने एवम्‌ नियमित तथा संयमित 
व्यवहार द्वारा अपने पति तथा ससुराल वालों को मुग्ध करने पर विचार करती 
हैं। पति की श्राज्ञापालन और भक्ति से ही जीवन सार्थक हो सकता है । चित्रा- 
वली में भी सखियाँ चित्रावली को मधुर भाषण एवम्‌ क्रोध पर संयम रखने की 
शिक्षा देती हैं । ससुराल में प्रत्युत्तर देने अथवा रोष करने से कुल को अपयश का 
भागी होना पड़ेगा । 
विदा समय पुत्री को उपदेश देने की परम्परा का उल्लेख अभी किया जा चुका 
हैं, यह परम्परा सूफी तथा रामकाव्य दोनों में ही अपनी सम्पूर्ण मामिकता सहित 
उपलब्ध है | विदा की मार्भिक बेला है, स्नेहपालिता पुत्री स्वजनों से विलग होकर 
ग्रपरिचित गेह में जा रही है । श्रपरिचित गेह, प्रनजाने व्यक्तियों को उसे अपने 
स्तेहस्निग्ध व्यवहार से अपना बनाना है। बहुत संभव है, उसे नवगृह में विरोध, 
कटुता, दुव्यंवहार सहना पड़े, पग-पग पर कुबचन, और अ्रपशब्द उसका स्वागत 
करें | भ्रत: नारी को विदा होते समय पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए उप- 
युक्त ही उपदेश मिला हें । 





१. “पमंडन श्ररु शिक्षा करन, उपालंभ परिहास । 
 काज सखी के जानियो, औरो बुद्धि विलास ॥ 
सतिराम--म्तिराम ग्रन्थावली, पु० २३३, द्वि० सं० १६३४ 
२. “माता पिता बियाही सोई। जन्म निबाह विय सो होई। 
भरि जमवर चहे जहेँ रहा, जाइ न मेटा ताकर कहा। 
ताकह विलंब न कीजे बारो। जो आयसु सोइ पियारी । 
चलहु वेग ग्राथम भा जेसे | कंत बोलावे रहिये तेसे ॥।' 
..._ जायसी--जायसी ग्रन्थावली, पृ० ३२५ 
३. “बोलत ऊँच सास देइ गारी, ननदी बीच बोल वेवहारी । 
रिस श्राइब राखब जिउ मारी, रिस कीन्हें श्रावे कुलगारी ॥” 
उस्सान--चित्रावली पृ० ४६ 
४. “सकल जन्स नेहर सुख सारा, भ्रब तुम चलहु जहाँ ससुरारा। " 
कठिन श्राहि ससुरार की रीती, सोई जान जाहि सिर बीती । 


साहित्य में नारी,के विविध रूप २०३ 


ग्रुरुजन माता पिता, अन्य स्वजनों कथा पुराणों से सुनी हुई जो कुछ भी 
शिक्षा नारी को मिलती है, उसका सार अपने व्यक्तित्व, आ्राकांक्षाओं को विस्मृत 
कर अनासक्त भाव से ग्र॒रुजनों की सेवा करना है। सूफी कवियों के काब्यों में 
इस प्रकार के ग्रन्य शिक्षा-वचन उपलब्ध हैं | गृह-परिजन-सेवा, निःशब्द आज्ञा- 
पालन, सहनशीलता और पातित्नत का अ्वलम्ब ही नारी के लिए श्रेयस्कर बताया 
गया  । रामकाव्य में तुलसी ने सीता और पार्वती दोनों को कुलरीति और नारी- 
धर्म की शिक्षा विदा समय मिलने का उल्लेख किया है। पति के प्रेम और आदर 
की प्राप्ति ही वारी जीवन की सार्थकता बताई गई । नारी के लिए सबसे बड़ा देव 
एवम्‌ पूज्य पति ही है, अत: उसका आदेश-पालन ही आनन्द और सौभाग्य का 
ग्रावाहक है । 

नारी जीवन त्याग और उत्सगं की अश्वप्लावित कहानी है, उसके जीवन का 
मूलमंत्र ही सेवा-मान रहित सेवा-तथा ईर्ष्या द्वेष का परित्याग है। अपने जीवन 
से राग श्र द्वेष का परिहार कर उसे सपत्नी के साथ भी सद्व्यवहार करना 
प्रपेक्षित है । मानहीन सेवा एवम्‌ क्रोधदमत यह सदनारी के मापमान हैं । इन्हीं 


श्रब॒ तो धरि दुइ मांह-पिय ले गोनहि गहि बाँहि। 
बचन दुइ एक उपदेशहित, कहौ धरब जिय माहि ॥ 
सजग रहब गवने ससुरारा, श्रहितअलेखित हित दुइ चारा। 
पर आपन जो लो न चिन्हाई, सब सो राखब बदन छिपाई। 
श्रोबरी भा रहब दिन गोई, श्रांगन होब रात जब होई । 
बेसब सदा बार दे पीठी, परे न सोंह श्रानकी दीठी ॥। 
. उस्मान--चित्रावली पृ० २०३ 
१. “उतर न देब कहे जो कोई, लाजब रहब चरन तर गोई । 
झ्रो चित लाइ करब पिय सेवा, एक पीउ दोउ जग सुखदेवा ॥ 
मंत्र तंत्र साधक जनि कोइ, सेवा एकपीउ बस होई । 
जो बस होइ तो गरब न करिये । आप अ्रधीत होइ सन हरिये। 
उस्मान--चित्रावली पृ० २२३ 
२. “करेहु सदा संकर पद पूजा, नारि धरम पतिदेव न दूजा ।* 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली पृ० ४८ 
“बहु विधि भूष सुता ससुझाई। नारि धरम कुलरीति सिखाई।” 
तुलसी --तुलसी ग्रन्थावली, पृ० १४६ 
“पुनि पुनि सीय गोइ करि लेहीं, देई अ्रसीस सिखावन देही। द 
होयेहु संतत पियहि पियारी, चिरु श्रहिवात श्रसीस हमारी । 
सास-ससुर गुरु सेवा करेह, पति रुख लखि आयसु श्नुतरेह। 
» श्रति-सनेह-बस सखी सयानी, नारिधरम सिर्र्वाह सृद्ुु बानी ।* 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पु० १४४ 
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ग्रादर्श रेखाग्नों पर चल, कर वह नारी जीवन की सार्थकता की प्राप्ति कर सकती 
है । झ्ालोच्य ब्काव्य में नारी को विवाहोपरान्त भी पातिब्नरत एवम स्वधर्म-पालन 
की शिक्षा दी जाती थी | राम वन-गमन को प्रस्तुत हैँ, सुकुमारी सीता उनके साथ 
जाने को उद्यत, उस समय रामचन्द्र उन्हें सास-ससुर की पदवन्दना, उनकी सेवा 
ही उत्कृष्ट धर्म बताते हैँ! ॥ 
ग्रालोच्यकाल के साहित्य एवम्‌ ग्राचारशास्त्र सभी की सम्मिलित ध्वनि 
यही है कि नारी के लिए सबसे बड़ा पुण्य, धर्म और कतेव्य पतिपूजा ही है | पति 
द्वारा प्रदत्त यातनाग्रों और कष्टों को सहना ही श्रेयस्कर एवम्‌ सुख का मूल 
है*। पति-सेवा ही नारी को परमगति प्राप्त करने का सुगमतम्‌ उपाय है। 
तत्कालीन समाज का पातिक्त का झ्राद्श ही समस्त शिक्षावाक्यों का मूल 
है। माता, सखी, तथा भअ्रन्य परिजनों द्वारा प्रदत्त शिक्षा से सुस्पष्ठ है कि 
आलोच्य युग का समाज नारी से ग्रादर्शो के ग्रक्षरश: पालन की भ्रपेक्षा करता था। 


३. “जिउ दुख दे सेवव सुख त्यागी, सगरी रैन गंवाबब जागी। 
सोतिह संत इरखा नह करता, साई संग सदा जिय डरना ॥।” 
>्‌ >< >< 
“ग्रलप सान सेवा श्रधिक रिस राखब जिय मारि। 
जेहि घत्र मा ये तीन गुत साई सुहागिनि नारि 
- उस्मान--चित्रावली, पृ० २२४ 
१. “राजकुसमारि सिखावन सुनहू, श्रात भांति जिय जनि कछु गनहु । 
४ झापन मोर नीकु जो चहहू, वचन हमार सान गृह रहहू। 
भ्रायसु मोर, सासु सेवकाई, सब विधि भासिति भवन भलाई। 
एहि ते श्रधिक धरम नह दूजा, सादर सासु-ससु र-पद-पूजा 
तुलसी--तुलसी प्रन्थावली, पृ० १८१ 
२. “विनु श्रम नारि परम गति लहहीं, पतिब्रत धरम छाँड़ि छलु गहई। 
पति प्रतिकूल जनम जेँह जाई, विधवा होइ पाइ तरुनाई।” 
तुलसी--तु लसी प्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० २८६९ 
“तुम क्यों चलो बन शभ्राजु जिन सीस राजतु राज। 
जिय जानिबे पति देवा, करि सर्व भाँतिन सेवा । 
पति देइ जो श्रति दुक्ख, सन मानि लोजे सुक्‍्ख। 
सब जग जानि श्रमित्र, पति जान केवल सित्र ॥। 
केशव--रामचन्द्रिका पंचम संस्करण (भगवानदीन) पु० १३४ 
सर २००१ 
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नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्ध 


भारतीय संस्कृति में परिवार मानव की भावनाओं, कोमल मनोवृत्तियों, स्नेह 
एवम्‌ ममता का केन्द्रस्थल होता है। प्रेम और स्नेह, दया और करुणा, त्याग 
और उत्सगग इन सभी उदात्त भावनाश्रों का प्रस्फुटन परिवार के ममत्वपूर्ण वाता- 
वरण में होता है। नारी परिवार का एक विशिष्ट अंग रही है, उसके जननी, 
जाया, पुत्री, वधू और भगिनी रूप मानव-हृदय की स्निग्ध तरलता से झ्राप्लावित 
हैं । आलोच्य काल में सामाजिक, साहित्यिक एवम्‌ राजनीतिक क्षेत्र में नारी का 
कोई उल्लेखनीय स्थान न था। वाद्य ग्राक्रमणों से उत्पन्न अश्ररक्षित वातावरण, 
मध्ययुगीन अपकर्षोन्मुख मनोवृत्ति तथा रूढ़वादिता ने ऋचाओं की रचना करने 
वाली गौरवमयी नारी के क्रिया-कलाप केवल ग्रह की सीमा में केन्द्रित कर दिए । 
वह सुकुमारी कुचुमकोमला नारी अश्रपती कमनीयता में ही दुबंल और पर-निर्भर 
बन गई । तब भी परिवार में नारी को सतत स्नेह एवम्‌ ममता उपलब्ध होती रही । 
श्रालोच्य साहित्य के आधार पर नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्धों पर 
प्रकाश पड़ता है। 

उस छुढ़िग्रस्त वातावरण में भी पुन्नी-जन्म हर्ष और श्रानन्‍्द का श्रावाहक 
माना जाता था? तथा कन्यादान पुण्य का प्रतीक समझा जाता था; | पुत्र-जन्म 
अधिक आानन्दप्रद था, किन्तु जन्म के उपरान्त आ्रात्मजा या पृत्री परिवार के स्तिग्ध 
स्तेह एवम्‌ ममता की पात्री होती थी । माता के हृदय की कोमलतां, पितृ-हृदय की 
गम्भी रता उस नयन-पुत्तलिका की भविष्य रेखाओं को पढ़ने को उत्सुक हो जाती । 
सन्त-साहित्य के गेय रूप में नारी का केवल एक प्रतीक रूप दृष्टिगत होता, उसमें 
मातृ-हृदय की स्तिग्ध कोमलता का वर्णन उपलब्ध नहीं है । किन्तु रामकाव्य, 
कृष्णकाव्य एवम्‌ सूफी-काव्य के प्राप्त विवरणों से नारी की परिवार में स्थिति पर 
प्रकाश पड़ता है। 

तुलसी के रामचरित में हिमांचल के ग्रह में कन्या-जन्स होता है। उसके साथ 
ही सुख शौर सौभाग्य की परिवृद्धि होती है। नारद मुनि के श्राने पर पर्वतराज 
पत्री द्वारा ऋषि के चरणों की वन्दना करा कर उसके शुभाशुभ जानने की अ्रभि- 





१. “जब ते उसा सेल गृह श्राई, सकल सिद्धि सम्पति तहँ छाई ! 
जहेँ तहँ मुनिन सुश्रात्नम कीन्हें, उचित वास हिम्र भूधर दीन्‍्हें ॥* 
>< 9८ कीट 7 
“निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोलि मेली सुत्रि चरता वा 
तुलसी---तुलसी पग्रन्थावलो, प्रथम भ्रध्याय, पृ० ३३२ 
२. “आत्मजा जो होत एक होत सदन उजियार | 
न्‍्यादान दिहै सो होते सुकत हमार ४ 
* तुरमुहम्मद--इन्द्रावती, पृ० ८३, : हिन्दी के कवि श्लौर काव्य भाग ३ : 
गणेदाप्रसाद द्विवेदी 
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लाषा प्रकट करते हैँ) । ऋषिराज द्वारा यह सुनने पर कि उसे वृद्ध, विरोगी वर 
मिलेगा, मातु-हृदय विकल हो उठता है। माता कहती है पृत्री का विवाह सुयोग्य 
बर से ही करना हैं, उसके अनुकूल वर न मिलते पर उसे आजीवन कुमारी ही 
रहने दो* । सम्भवतः रामकाव्य के समकालीन आचार-शास्त्र में योग्य वर न 
मिलने पर पुत्री को कुमारी ही रखने का विधान न था। श्रविवाहित रहने पर 
लोक और वंश में निन्‍दा होती थी, भरत: पावंती-जनती अपनी स्नेहपालिता पुत्री 
को अ्रयोग्य वर से व्याहने की अपेक्षा उसे लेकर पर्वत से गिरना, अग्नि में जलता, 
एवम्‌ समुद्र में कूद पड़ना उत्तम समझती है? । 

केवल जननी का ही वात्सल्य पुत्री के प्रति उत्कट नहीं है, प्रत्युत्‌ पिता का 
गम्भीर हृदय भी पुत्री के लिए भ्रसीम स्नेह से आप्लावित है । पुत्री के विवाह 
ग्रवसर पर विदा का समय अत्यन्त ही मामिक होता है, उस समय पिता के चिर-' 
संचित विवेक एवम्‌ संयम की मर्यादा भंग हो जाती है । सूफी-काव्य में भी इस 
अवसर पर के हृदयस्पर्शी चित्र मिलते हैं, जिनसे प्रमाण मिलता है कि पूृत्री को 
परिवार में कितना स्नेह एवम्‌ ममत्व प्राप्त था+ | ग्रालोच्यकाल के नारी के 
सामान्यतः ग्रध:पतन एवम्‌ उपेक्षा के समय भी पुत्री स्नेह एवम्‌ ममता की पात्री 
है। योग्य और पुण्यवती पुत्री दोनों कुलों को तारने वाली बताई गई है। 

कृष्णकाव्य में सूर ने पुत्री के प्रति माता के भ्रसीम स्नेह का वर्णन किया 


१. “त्रिकालग्य, सर्वेग्य तुम, गति सर्वेन्न तुम्हारि। 
कह॒हु सुता के दोषगुत, मुनिवर हृदय विचारि। 
तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० ३३, १९८० सं० बनारस 
२. “पतिहि इकाच्त पाइ कह सता, नाथ न सें समुझे मुन्ति बेता । 
जो घरु बरु कुल होई अनपा, करिय विवाहु सुता अ्रनुरूपा 
तुलसी --तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ३५, १६८० सं० बनारस 
३. “तुम्ह सहित गिरि ते गिरों पावक जरों जलनिधि महूँ परों । 
घर जाउ अपजस होठ जग जीबत बिवाह न हों करों ॥” 
तुलसी--तुलसो प्रन्थावली, भाग १,पू० ४६, १६८० सं० बनारस 
४. “सीय विलोकि धौरता भागी, रहे कहावत परस विरागी। 
लोन्हु राय उर लाइ जानकी, सिटी महा सरजाद ग्यात की ॥! 
तुलसी--तुलसो ग्रन्थावली, भाग १, पु० १४६ 
५. “विनती कर राउ झ्रौ रप्ती, वरखाह नेन सेवाती पानी | 
चित्रावलि श्र श्रगसर जाई/छुम जानहु और कुल की बड़ाई। 
जात श्रह्मो तुम्ह संग ले, हस दुहूँ घट कर प्रान । 
श्राव बड़ाई हेरि के, राखब एहि करि मान ॥।” 
उस्मान--चित्रावली, ६० २२४५ 


जे 
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है! । रामकाव्य में एक वधू के रूप में वह सास और खसुर की नयन-पुत्तलिका 
है। सीता के लिए दशरथ अत्यन्त स्नेहपूर्ण वचन कहते हे? । इवसुर गृह में वधू 
और सास के मध्य माता और पुत्री के समान अत्यन्त स्नेहमय सम्बन्ध हैं । वधू 
सास के प्रति भ्रसीम एवम्‌ भ्रपरिमित श्रद्धा रखती और उसकी सेवा को अपना 
सौभाग्य समझती, सास भी वध को जीवनाधार समझती है। 

वधू सास के समक्ष पति को उत्तर देना अनुचित समझती है, अतः वह प्रथम 
ही सास से क्षमायाचना कर लेती है, पुत: उनकी चरण वन्दना कर सेवा में 
ग्रसमर्थ होने को भ्रभाग्य बताती है । तुलसी की झ्रादर्शवादी मनोवृत्ति के कारण 
मानस में तारी के विविध पारिवारिक सम्बन्ध भी त्याग और ममता से पूर्ण हैं । 
देवर-भाभी का सम्बन्ध भी स्नेह और ममता का प्रतीक है । देवर के लिए भाभी 
मातृ तुल्य है एवम्‌ असीम श्रद्धा तथा आदर की पात्री है। भाभी भी अपने हृदय की 
मंगल कामनाओों का कोष उसके ऊपर बिखरा देना चाहती है” | सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण सीता को माता मानते है । सीता के राम की आआात्ते वाणी सुनने पर उनकी 





१. “राधा डरडराति घर आई। 
देखति ही कीरति मह॒तारी, हरषि कुंवर उर लाई । 
धीरज भयो सता माता हिय, दूरि भयो तनु सोच 
मेरी को में काहे त्रासो, कहा कियो यह पोच ॥ 
सूर--सू रसागर द्वितीय भाग, पृ० €४२, पद २०१५॥२६३३ 
२. “बघू लरकिनों पर घर श्राई, राखेड नयत-पलक की नाईं 
तलसी---तलसी पग्रन्थावली, प० १५२ 
“लिए गोद करि सोद समेता, को कहिं सके भयेउ सुख जेता । 
बध्‌ सप्रेम गोद बेठारी, बार बार हिय हरषि दुलारी ॥ 
तुलसी --तुलसी ग्रन्थावली, पु० १५२ 
३. तात सुनहु सिय झ्रति सुकुमारी, सास ससुर परिजर्नाह पियारी । 
नयन पुतरि करि प्रीति बड़ाई, राखेउ प्रान जानकिहि लाई। 
कलप बेलि जिसि बहु विधि लाली, सींचि सनेह्‌ सलिल प्रतिवाली । 
तलसी--तलसी ग्रन्थावली, प्‌० १८० 
४. “तब जानकी सासु पग लागो, सुनिय सात में परस अभागी । 
सेवा समय देव बन कीन्हा, सोर मनोरथ सुफल न कीन्हा ॥* 
तलसी---तलसो ग्रन्थावली, प्रथम भाग, प० १८४ 
५. “सानुज भरत उसगि अनुरागा, धरि सिर सियपद-पदुस-परागा | 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए, सिर करकमल परसि बठाए। 
सीय असीस दीनन्‍्ह _मन साहीं, मगन-सनेह देह सुधि ताहों । 
सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर श्रपडर बीता (” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्‍्थावली, १० २५१ 


२०८ मध्ययूगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


आज्ञानुसार लक्ष्मण को कूटी तज कर चले जाना पड़ता है पर जनकजा का असीम 
स्तेह उन्हें बारम्बार पीछे घूम कर देखने को विवश कर रहा है? । गृह तथा बन 
दोनों स्थानों में सीता सांसों की यथाशक्ति सेवा करती रहती है, राजतिलक 
होने पर भी कौशल्यादि सासों. की निरभिमान सुश्रूषा करती रहती है । 


सूफी-काव्य में माता के घर नारी अ्रवद्य स्तेह और झादर, ममता और 
वात्सल्य की पात्री है। पर श्वसुरालय की कल्पना, ननद, सास के कट व्यवहार 
को लिए हुए है | पितृ-ग्रह सुख का झ्रावास है, जब तक पुत्री माता-पिता के 
वात्सल्य की मधुमयी छाया में है तभी तक वह अपने इच्छानुकूल खेल-कूद भ्रौर 
आमोद-प्रमोद का उपभोग कर सकती है । पुनः उसे ससुराल जाना होगा, जहाँ 
की दुखद, भयपूर्ण कल्पनाएँ-उसके वर्तमान को भी दुखित कर देती हैं, वहाँ ग्रुर- 
जनों की लज्जा और भय प्रतिक्षण रहेगा, ऊँचे स्वर से बोलने पर सास गाली 
देगी, ननद कु व्यंग्य करेगी । समस्त दुख और क्रोध को संयमित कर मोन ब्रत का 
झवलम्बन श्रेयस्कर होगा) । संभव है तुलसी की पारिवारिक जीवन एवम्‌ 
विभिन्‍न सूख सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की भावना कल्पना पर आधारित हो तथा 
सूफी-काव्यों में प्रस्तृत चित्र यथार्थ का श्रंकन करता हो |, श्वसुरालय के लिए यह 
भय शौर आतंक उस्मान और जायसी दोनों में ही उपलब्ध हे * । 

सुफी-काव्यों में भी, चित्रावली में सास और वधू के मध्य संवेदनात्मक स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध का आभास मिलता है" । इन अनेक पारिवारिक सम्बन्धों में सपत्ती का 


र 


१. “बन-दिसि-देव सोंपि सब काह, चले जहाँ रावन ससि राहु। 
चितर्वाहू लखन सीय फिरि कैसे, तजत बच्छ निज सातुहि जेसे ।” 
तुलसी -तुलसी ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृू० ३०६ 
२. “सीय सासु प्रति वेष बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई । 
तुलसी---तुलसी प्रन्थावलो, प्रथम भाग, पृ० २५५ 
३. “पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली । 
कित श्ावत पुनि अपने हाथा, कित सिलिके खेलब इक साथा। 
सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं, दाबन ससुर न श्रावे देहीं 
जायसी--जायसो ग्रन्थावली, माताप्रसाद गुप्त, पृ० १५६ 
४. “कठिन रहुब ससुरे कर श्राहै, तबहीं कुशल क'त जब चाहे । 
सकुर्चाह ते बीती पल जेती, छूटत न छिन अंचल कर सेतो । 
लाज श्रास पुनि गुरुजन' केरी, साौंह न सकब काहु तरेरी। 
बोलत ऊंच सास देइ गारो, ननदी नीच बोल वेवहारोी। 
रिप्ति श्राइहि राखव जिउ मारी, रिपि कोनहेँ श्रावे कुल गारी ।” 
उस्मान--चित्रावलो, जगन्मोहन सक्सेना, प्‌० ४६ 
५. “मानिक मोती भरि भरि थारा, नेंवछावरि साजे परिवारा । 
चित्रावली ले मंदिल उतारो, श्रौ पुनि संग कौलावति बारी । 
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सम्बन्ध भी है। आलोच्य काल में समाज में बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। 
पुरुष ग्रनेक विवाह कर सकता था तथा रक्षिताओं को प्रश्नय दे सकता था, फलत: 
परिवार में सपत्नियों में संघर्ष और द्वेष की भावना स्वाभाविक रूप से पलती 
थी। सूफी-काव्य पद्मावत में पद्मावती और नागमती में कटु वाद-विवाद एवम 
व्यंग्यात्मक संवाद होता है, अन्त में रत्नसेन उनका समाधान करता है" । 
चित्रावली में सपत्नी के उल्लेख मात्र से चित्रावली ईर्ष्या के वशी भूत हो जाती 
हैं*। कौलावती आदर्श सपत्ती है जो हेष की भावना का परित्याग कर चित्रावली 
एवम्‌ सुजान के सुख-सौभाग्य के लिए प्राणोत्सर्ग को तत्पर है। इस स्नेहमय 
व्यवहार से दोनों सपत्नियाँ ह्नेहमयी भगिनी बन जाती है 5 । 
नारी के विविध पारिवारिक सम्बन्धों पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात होता है 
कि परिवार में नारी का स्थान श्रादरणीय था । रीति-कवियों ने केवल प्रेमी- 
प्रेमिका अथवा पति-पत्नी के सम्बन्ध का वर्णन किया है। परिवार के सदस्यों के 
मध्य की सदभावना, विविध पारिवारिक सम्बन्धों में वारी के सत्रूपों के विकास 


सासु चरत लागी दोडउ आई, रानी गहि दुहूँ भ्रंक में लाई । 
फिरि फिरि आंचर डार राती, चन्द सुरज अपने घर जानी । 
उस्सान--- चित्रावली, पृ० २३६ 
१. “लाजनि बूड़ि मरसि नहिं ऊभि उठावसि माँथ। 
हों रानी पिउ राजा तो कहूँ जोगी नाथ ॥।* 
जायसी---जायसी प्रस्थावली, पृ० ४१४ 
“तुम्ह गंगा जमुना दु३ नारी, लिखा मुहम्मद जोग 
सेवा करहु मिल दूवहूं, ओ मानहु सुख भोग हे 
जायसी--जायसी प्रन्थावली, पृ० ४१७ 
२. “सौति संग साले जनु काँटा, ऋंग अंग लागे जनू चाँटा। 
सुलगी उरध श्रागि सत सेजा, औटि होइ जल रकतकलेजा ।” 
उस्सान--चित्रावली, पृ० २२६ 
३. “चित्रिनि कहे श्राई गुतभरी, बदन बिलोकि पाउं ले परी । 
कहिसि क्िि हौोँ अपराधिनि तोरी, करहु छोह सुन विचती मोरी ६ 
रहै सदा तुश्न सीस पर सेन्दुर भाग सोहाग । . 
हाँ समदति हाँ चरन गहि इहे मोर अनुराग ।” 
« उस्मानत- चित्रावली, पृ० २३" 
“कहिसि कि तजौ सौत कर नाता, मोरि तोरि एके जनु माता । 
हां जिउ देऊँ रहें तुम दोऊ, मोरें मुये होइ सो होई ॥ 
उस्मान--चित्रावली, पृ० २३१ 
“उद्धरण संख्या अध्याय ८, प्रकरण २, सुफी-काव्य सें भो दिए 
गये हैं । 
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की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं उन्मुख हुई | बिहारी ने नारी के एक दो पारि- 
वॉरिक सम्बन्धों का उल्लेख भ्रपती सतसई में किया है, किन्तु वह भी विलासिता 
से- पंकिल है। कुलवध्‌ का रूप अवश्य उज्ज्वल दृष्टिगत होता है, वह अपने 
परिवार की मर्यादा, उसमें फूट बचाने के लिए स्वयं देवर की प्रनुचित इच्छा का 
विरोध करती हुई, मौत यातना की भागिनी बनती है? । देवर-भाभी का पुनीत 
सम्बन्ध, जो तुलसी की आदर्श भावना और रामकथा का आश्रय पाकर माता- 
पुत्र-सीता-ल क्ष्मण के पुनीत रूप में हमारे समक्ष आता है, वही बिहारी की सतसई 
में श्रनुचित हो जाता है'* । प्राय: अन्य रीतिकवियों में सास, नतद आादि का 
उल्लेख झ्राता है, वह नायिका के उनसे छिपा कर सहेट में जाने के अवसर पर । 

तारी के पारिवारिक सम्बन्धों के द्वारा भी झालोच्य काव्य के कवियों के काल 
में नारी की स्थिति आदि पर भी थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है। काव्य के प्रकाश में 
तारी को परिवार में स्नेह, ममता, आदर और सम्मान उपलब्ध था। पुत्री, पत्नी 
माता आदि विविध सम्बन्धों में वह आदर एवम स्नेह की पात्री थी | 


नारियों की कैलि-क्रोड़ाएं और उनकी स्थिति पर प्रकाश 


आलोच्यकाल में नारी की प्रतिभा-विस्तार का क्षेत्र ग्रृह की क्षुद्र सीमा ही रह 
गया था। वैदिक काल की उषा सी स्वच्छन्द नारी सामाजिक बन्धनों की शंखला 
में बद्ध हो गई। जैसा कि द्वितीय भ्रध्याय में बताया जा चुका है प्रालोच्य काल 
की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों, सामन्‍ती विचारधारा पर आधारित 
जीवन-दरशेन में नारी केवल एक उपकरण, पुरुष की कामना पूति का एक साधन- 
मात्र रह गई। इस नवीन सामाजिक संगठन में नारी का कार्यक्षेत्र गृह ही रह 
गया था, अभ्रतः उसका मनोरंजन एवम्‌ केलि-त्रीड़ाएं ग्रह में केन्द्रित रह गई । 
सामाजिक एवम्‌ सांस्कृतिक मनो रंजन अथवा क्रीड़ा के समारोहों में उसका भाग 
न्यून ही रह गया। ऋग्वेद काल के सवन? की भांति कोई ऐसे उत्सव की आयो- 
जना न होती थी जहाँ स्त्री-पुरुष समभाव से सम्मिलित हो सकें । परच्तु यत्र- 
तत्र साहित्य में बिखरे हुए उदाहरण मिलते हैं जब स्त्री-पुरुष सम्मिलित रूप से 
फाग खेलते हैं, ग्रथवा जल-कीड़ा करते हैं । 


१. “कहुत न देवर की कुबत कुल-तिय कलह डराति। 
पंजर-गत मंजार-ढिंग सुक ज्यों सुखत जाति 
बिहारो--बिहारी रत्नाकर, पु० ४०, दो० ८५ 
२. “और सबे हरषी हँंसति, गावति भरी उछांह। 
तुही, बहू, विलखी फिरें, क्‍यों देवर के व्याह।॥। 
बिहारो---बिहारो रत्नाकर, पएृ० २४८, दो० ६०२ 
३. भगवतशरण उपाध्याय--विसेन इस ऋग्वेद, पृ० १८५, १६४३ 
बनारस 
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ग्रालोच्य काल के साहित्य में स्त्रियों की केलि-कीड़ाओं में जलक्रीड़ा, फाग, 
भूला, वीणावादन, संगीत, शुक-सारिका पढ़ाना, आँखमिचौनी अथवा चोर 
मिहींचिनी खेलना इत्यादि हैँ । इनकी फाग आदि कीड़ाएँ सम्मिलित रूप से होती 
हैं। सन्‍्तों के प्रतीकात्मक काव्य में फाग और हिडोला आध्यात्मिक है। आत्मा- 
दुलहिन अ्रथवा प्रेयसी अ्रसीम प्रियतम के साथ आध्यात्मिक होली खेलने को 
उत्सुक है। उस आध्यात्मिक होली के रंग से उसका तन मन भीग जावेगा। नदी 
के उस पार पड़े हुए हिडोले में वह नित्य कन्‍्त के साथ भझूलती है? । सूफी-काव्य 
में मारी की केलि-कीड़ाग्रों ग्रथवा मनोरंजन के साधनों में जल-क्रीड़ा मुख्य है । 
पद्मावत, इन्द्रावत और चित्रावली तीनों ही काव्यों में सरोवर खण्ड में नायिकाएँ 
ग्रपनी सखियों सहित सरोवर में जल-विहार करती है और इस जलक़ीड़ा के 
मध्य ही प्रांखमिचौनी खेलती अ्रथवा हार को जल में फेंक कर सभी सखियाँ 
ढूंढ़ती हैं | इन्द्रावती में राजद्वीप की सभी पुत्रियाँ पिता के स्नेहमय राज्य में जल- 
क्रीड़ा करती हैँ* कौलावती ञ्रादि यह सूफी नायिकाएं ममता और स्नेह वैभव और 
ऐश्वर्य के मध्य पालित-पोषित होती हैं । दुख और दैन्य से अपरिचित निद्व॑न्द्र जीवन 
में वह कभी गेंद खेलती हैं, अथवा चित्र-लेखन करती है) । इन्हीं केलि-कीड़ाओं 
१. “सतगरु हो महाराज, मोपे साई रंग डाला। 
कबीर--_कबीर वचनावली, प्‌० १३८ 
“दरिया पारि हिडोलना, मेल्या कन्‍्त मचाई ; 
सोई नारी सलषणी, नित-प्र ति फूलण जाइ ॥॥ 
कबोर---कबीर ग्रन्थावली, इयामसन्दरदास, प० 5८१ 
२. “हों छिपाऊं एहि सरवर माहीं, तुम खोजहु कोऊ पावहु नाहों । 
मोहि खोजत जो श्राइ उचावे, हारऊं बचत माँग सो पावे।। 
बाएँ घाट गहिर जल जानी, तहेँ छपषि रहीं कॉल गहि पानी। 
काहु न जाना केहि दिसि गई, सरवर मथन करत सब भई ॥” 
उस्मान-- चित्रावली, पु० ४० 
“बोलिन राजदीप की वारी, श्रावहु जल मा रचों धमारी। 
जब लग सीस पिता की छाँहा, खेलहि कोई नाहीं जग माहाँ ।।* 
नत्रमहम्मद--इन्द्रावती, पृ० १०४ 
“तीर धरित सब चीर उतारी, धाइ धँती सब तीर मंफारो। 
उस्मान --चित्रावली, पु० ४७ 
“लागी केलि करे मम तीरा, हंस लजाइ बंठ होइ तोरा। 
पदुमावती कौतुक करि राखी, तुम्ह ससि होइ तराइन साखी ॥(* 
जायसी--जायसी ग्रत्थावली, पृ० १६१ 
३. “साजि गेंद कौलावति रानी, सखी एक कहें मारि परानी। 
हँसति श्राव धाय* के तहँवाँ, कुँवर सुजात बेठ हुत जहूँवाँ ॥॥" 
उस्मान-- चित्रावली, प० १२ 


२१२ मध्ययगीत हिन्दी, साहित्य में नारी-भावना 


से उनके जीवन में नवीनता एवम्‌ जीवन का उन्मेष होता है। इन छोटी-छोटी 
हास-परिहासमय क्रीड़ाग्नों का नारी के जीवन में बहुत महत्त्व रहा है। 
..रामचरित मानस में.नारियों की केलि-कीड़ाश्रों का उल्लेख नहीं मिलता है, 
पर गीतावली में पुरुष और नारी की जलक़ीड़ा, फाग खेलने के प्रसंग मिलते हैँ) । 
राधो मे अपनी प्रजा के प्रमोद के लिए सुन्दर हिडोले डलवा दिए हैं । उन हिडोलों 
में कलात्मक सौन्दय का भी उच्चतम उदाहरण उपलब्ध है। श्रावण मास की 
सुखद रिमभिम में जब प्रकृति और प्राणी दोनों ही प्रफुल्लित हैं, उपयुक्त समय * 
जानकर, रूप गुण और यौवन सम्पन्न नारियों का समूह हिंडोला भूलने जाता है*। 

बसन्‍्त के भादक सौरभश्लथ वातावरण में राम ग्रनुज सहित भोली में प्रबीर 
झ्यौर हाथ में पिचकारी लिए फाग खेलते हैं। मुदंग श्रादि विविध वाद्य यन्त्रों की 
मधुर ध्वनि में जानकी युवती समूह को लिए ससस्‍्वर पांचरि और भूमक का गान 
करती हुई फाग के आघातों का प्रत्युत्तर देती हैं? । 

केशव से काव्य में दरबारी प्रभाव के कारण नारी की केलि-क्रीड़ाग्नरों का 
उल्लेख पर्याप्त मिलता है । विपिनवास में संगीत में निपुण सीता वीणा।-वादन द्वारा 

दुख और खेद को दूर कर प्रियतम के चित्त का प्रसादन करती हुँ । तत्कालीन 


१. “समय विचारि कृपानिधि देखि द्वार अति भोर 
खेलहु म॒दित नारि-तर बिहँसि कहेउ रघुबीर 
नगर नारि नर हरषित सब चले खेलन फाु 
देखि रामछवि अतुलित उमगत उर श्रनुराग्रु ।* 
तुलसी---तुलसो ग्रव्थावली, पृ० ४२४, गीतावली, पद सं० २१ 
१. “सो ससो देखि सुहावनों, चवसत सँवारि-सँवारि । 
गुन-रूप-जोबन सींव सन्दरि चली भंडनि झारि॥। 


अर 
“फर्लाह, भुलार्बाह ओोसरिन्ह गावें सुहो गोड़ मलार। 


मंजीर-नूपुर-वलये-छुलि जनु काम करतल तार।॥॥ 
तलेसी--तलसी ग्रन्थावली, प० ४२१-२२* पद १८ 
२. “सोहें सखा श्रनुज रघुनाथ साथ, फोलिन्ह श्रबी र, पिचकारि हाथ । 
बाजाह मु्दंग, डफ ताल बेन, छिरक सुगन्ध भरे मलयरेतु। 
उत जुवति-जूथ जानकी सँग, पहिरे पेट भूषन सरसरंग। 
लिए छरी बेंत सोधें विभाग, चाँचरि करूमक्ति कहेँ सरस राग। 
: नुपुर-किकनि-धुनि श्रति सुहाई ललनागन जब जेहि धरईं धाइ । 
लोचग श्रॉजहि फगुहा भनाह, छाँडइ नचाइ हा हा कराइ॥” 
तुतसी-- तुलसी ग्रन्थावली, पृ० ४२६ पद २२ 
४. “जब जब धरि बोलना प्रकट प्रबीता, बहुगुन लोला सुख सीला। 
प्रिय जियहि रिभावे दुखन भजावे विविध बजावे गुन सीला ॥” ६ 
केशव--रामचन्द्रिका- पुर्वार्द, पू० १७३, सं० २००१ प्र० स० 
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राजदरबारों में नारी की प्रतिभा श्र कला पुरुष की विलासिता और मनोरंजन 
प्रंग थी। का केन्द्र थी । श्रन्त:पुर की साज-सज्जा और विलास वस्तुओं की शोभा 
का वह एक इसी मनोवृत्ति के कारण दरबारी कवि केशव ने परुषोत्तम राम को 
अनेक नारियों के साथ क्रीडा करते चित्रित किया है। पन्‍नगी, नगी, एवम सुर- 
असुरों की नारियां विविध वाद्ययन्त्रों पर अनेक प्रकार के भजन ग्रादि का गान 
करती हैं। संगीत भी नारियों के मनोरंजन का एक साधन रहा होगा । हिंडोले पर 
संगीत की मृदु लहरी के साथ भूलना भी नारियों की केलि-क्रीड़ाओं में से था" । 
रामचन्द्र श्रनेक स्त्रियों के साथ जल-विहार करते हैं, नारीगण जल में किविध 
क्रीड़ाएं करती हैं। इस जल-कीड़ा में पूर्ण सहयोग दे, स्त्रियों सहित वह जल से 
,निर्गत होते हैं * । डर 

कृष्णकाव्य में ब्रज का वातावरण भ्पेक्षाकृत भ्रधिक स्वच्छन्द है । सामाजिक 
बन्धन एवम्‌ परम्परा उनके जीवन को बहुत कम प्रभांवित कर पाए हैं। ब्रज का 
वातावरण सामन्‍्ती परम्परा के प्रभाव से परे उन्मुक्त हैं। वहाँ नारी पर्दा की 
अनुगामिनी नहीं है, प्रत्युत ग्राम के इस वातावरण में वह स्वच्छन्द विहार तथा 
क्रीड़ाएँ करती है। समाज के प्रतिबन्ध तथा मर्यादाएँ वहाँ हैं तो अवदय, परन्तु 
उनका श्रक्षरश: पालन नहीं होता। झ्रालोच्य साहित्य के कृष्णकाव्य में राधा एवम्‌ 
गोपीगण कभी यमुना में जलविहार करती हैं, कभी कृष्ण के साथ हिडोला भूलती 
हैं और कभी प्रेम और यौवन की मादकता में मत्त होकर कष्ण के साथ होली 
खेलती हैं । कालिदजा के तीर पर ब्रजांगनाग्नों के साथ राधा रानी स्नान करती हैं। 





१. “पतन्तणी नगी कुमारि, आसुरो सुरो निहारि 
विविध किन्नरीन किननरी बजाव 
मानों निष्काम भक्ति शक्ति श्रप आपनीस 
देहन धरि प्रेमन भरि, भजन भेद भावे। 
केशव --रामचनरिद्रिका, उत्तराद्ध, भगवानदीन, पृ० १२७, तृ० सं० 
“शुश्न हीरन को सुश्रागन है हिडोरा लाल। 
सन्दरी तहँ भूलहि प्रतिबिम्ब के तह जाल ॥ 
ह ' केशव--रामचन्द्रिका, उत्तराद्, भगवानदीन, प० ४३ 
२. “एक दमयन्ती ऐसी हर हरि हंस वंश 
एक हंसिनी सी विप्तहार हिये रोहिणी। 
भषण गिरत एके लेती बूड़ि बीचि बीच 
मीन गति लीन होन उपमान टोहियो। 
क्रीडा सरवर में नपति कीन्हीं वहु विधि केलि 
निकसे तरुणि समेत जनु सुरज किरण सकेलि | 
केशव --रामचन्द्रिका, उत्तराड्ध, भगवानदीन, पृ० १९५ 


२१४ 


मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


उसी स्नान के मध्य वह एक दूसरे को पकड़ती हैं, तथा पानी उछालती हैं? । 
प्रेम और संयोग के मदोन्मत्त क्षणों में राधा और सकल ग्वालिनी घर-घर फाग 
खेलती फिरती हैं, उनमें अनन्त सुहागमयी राधा सबसे अधिक प्यारी है, वह समूह 
बनाकर नंद द्वार पर फूमक गाती घूमती है*। कृष्ण ब्रजबालाओं के साथ हिडोला 
भूलते हैं? । रास के समय कृष्ण-राधा तथा भ्न्य गोपियों का यमुत्ता में जल-विहार 

करने का भी उल्लेख सूरसागर में मिलता है, संभवत: उस समय जल-क्रीड़ा 
बहुत प्रचलित थी * । 


'आलोच्यकाल के रीति एवम्‌ वीर-काव्य में वातावरण एकसा ही था। राजा 
और प्रजा दोनों ही आकंठ विलास में लीन ये। तत्कालीन शिष्ट समाज का कोई 
आदर न था, वातावरण में विलासिता व्याप्त थी। उस निश्चिन्त वातावरण ह्वं 


जा 


समाज का ध्येय खेलना और खाना और मस्त पद्े रहना ही था। नवाबी प्रभाव से 


२. 


न 
+ 


“गई ब्रज नारि जमुना तीर 
संग राजति कुवरि राधा भई शोभा भीर, 
देखि लहर तरंग हरषीं, रहत नहिं मन धीर 
स्तान को वे भई आतुर सुभग जल गंभीर, 
एक एकहि धरति, भूज भरि एक छिरकति नीर 
सूर राधा हँसति ठाड़ी भोजी छवि तनु चीौर ॥” 

सरदास--सू रसागर, सूर समिति, पृ० १६२, १७५२॥२३७० 
“राधा जल बिहरति सखियन संग 
ग्रोव प्रजंत जल में ठाड़ी छिरकति जल श्रपने अंग | 

सूर--सू रसागर, सूर समिति, पृु० १६२, १५५३॥२२७१ 


» गोकुल सकल गुवालिनी, खेलत घर-घर फाग | 


भसतोरा भूमक रो 
तिनमें राधा लाड़िनी जिनको श्रधिक सुहाग 
भुंडन मिलि गावत चली कूमत नन्‍्द दुवार। 
सूर--सू रसागर, पृ० १२३०, २८६४ २५१२ 
“ऊूलत सदन गोपाल हिडोलना। 
नवल नवल ब्रजनारिन संग कलोलना ॥४ 
गोविन्दस्वामी -- गोविन्दस्वामी (पदावली ), पु० ८६ 
“स्थाम संग खेलन चली स्पामा, सब सखियन को जोरि ह 
चंदत अगर कुमकुमा केसरि, बहु कंचन घट छोरि।” 
सर--सूरसागर, दह्म स्कनन्‍्ध, प० १२४०, प्र० २९०७॥३५२४५ 


. “जमुना जल कीड़त ननन्‍्द नन्दन। 


गोपी वृन्द सनोहर चहुँदिसि मध्य अरिष्ट निकन्दन ४ 
सूर---सूरसागर, दशस स्कन्ध, पृ० ६५६, १५५८।१७७६ 


साहित्य में नारी के विविध रूप २१५ 


पुरुष जहाँ तीतर लड़ाते, पतंग उड़ाते, कबूतर उड़ाते, ताश और गंजी फा, शतरंज 
और चौपंर खेलते, साँड़ों की लड़ाई देखते, वहाँ स्त्रियाँ भी गृह के विलासपुर्ण 
वातावरण में ग्रकरमंण्यता से ताश गंजीफा, शतरंज, चौसर,-पतंग, सगगा-मेना पढ़ाने 
तथा कहने, काव्य विनोद तथा वाद्ययन्त्रों के वादन में समय व्यतीत करतीं । इनमें 
से कछ ही मनोरंजनों के उदाहरण आलोच्य साहित्य में प्राप्त है । 
केशव दीरघकाल तक वेभवपूर्ण दरबारी वातावरण में रहे थे, अतः उनके काव्य 
में इन शिष्ट नागरिक मनोरंजनों का विवरण अधिक मिलता है । केशव के 
वीरसिह देव चरित्र में वी रसिह देव के महल में अ्रनेक स्त्रियाँ हैँ, वह अनेक प्रकार के 
मतोविनोद करके कालयापन करती हैँ। कोई श्रृंगार करती है, कोई सुक और 
सारिका पढ़ती है, कोई व॒क्षों को जल से सींचती है, कोई पृष्प चयन करती है, कोई 
मोर चुगाती है? । राजा अनेक तरुणियों सहित जलक़ीड़ा करते हैँ * । दरबारी 
वातावरण में पले हुए कवि केशव ने नारियों के शतरंज खेलने का उल्लेख कई 
स्थानों पर किया है। वृषभानु-कुमारी अपने सखीवृन्द में बैठी चौोपर खेलती हैं? । 
रीतिकालीन श्ूंगारी कवियों में स्त्री-पुरुष आ्रपस में श्रांख-मिचौनी भी खेलते थे । 
मतिराम की नायिका नायक के साथ पिछले दिवस के समान चोर मिहीचनी खेलती 
है। राधा और नंद-किशोर अन्य सखियों के साथ “'मिहींचनी' की क्रीड़ा करते हैं । 
परस्पर क्रीड़ा विनोद के लिए बारम्बार वही दोनों श्राख-मिचोौनी के चोर होते हैं 
रीति युग के नागरी वातावरण में घर-घर फारसी सभ्यता के प्रभाव से विलास की 


१. “कोऊ उर सींचति, तरुमूल, कोऊ तोरत फूले फूल । 
एके चतुर चुगावति मोर, लीने सारी सुक चितचोर ॥” 
केशव --वीर्रासहुदेव चरित, पृ० २६८ 
२. “भीजे वस्त्रनि सों तिहि काल, तिनसमें छूटत जल कन जाल। 
पल पल सिलि कीजे बहु भोग, सदन करतु जन वियोग ॥” 
केशव--वोरसिहदेव चरित, पृ० २६२ 
३. “बंठी हुती ब्रजनारिन में बनि श्रोबषभातु कुमारी सभायी। 
खेलत ही सली चोपर चाल भई तिहि खेल खरी अनुरागी ॥* 
केशव-- केशव पंचरत्न, दीन रुम्पादित, पृ० १० 
४. “खेलन चोर भिहीचनि श्राजु, गई हुती पाछिले होस की नाई ।” 
मतिराम--मभतिराम ग्रन्थावलो, सं० क्ृष्णबिहारी मिश्र, पृ० २०६ 
छुव॒त परस्पर हेर के, राधा ननन्‍्द किसोर। 
सबने वेई होत है चोर भिहचनी चोर ॥।” 
मतिराम--मतिराम प्रन्थावली, सं ० कृष्णबिहारो सिश्र, पृ० ४५४ 
“लाल तिहारे संग सें खेले खेल बलाइ | 
मुंदत मेरे नयन हो करन कपूर लगाइ॥* 
.._ मतिराम--मतिराम प्रन्थावली, सं० कृष्णबिहारी सिश्र, पृ० २०६ 


जग 


२१६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


प्रलस छाया छाई थी। कहा जा चुका है कि ग़ृहों में नारी शतरंज और गंजी फां, ताश, 
चौसर आदि खेलती थीं | देव के काव्य में नारी भ्रपनी सखियों के साथ दतरंज 
खेलती हैं। बिहारी की नायिका भी नायक के संग जलक्रीड़ा करती है) । इन; 
कीड़ाओों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण-काव्य तथा कछ ग्रन्य झ्प- 
वादों को छोड़ कर नारी की समस्त केलि-क्रीड़ाएँ ग्रृह में केन्द्रित थीं। इन केलि- 
क्रीडाओं में भी, प्रायः सम्मिलित कीड़ां में, नारी विलास-पूर्ति के साधन रूप में 
ही प्रस्तुत हुई है। 

तारी-सोन्‍्दयें 

सौन्दय में मानव मन को विमुग्ध कर, उसमें विविध भाव-तरंगों को उद्वेलित++ 
करने की क्षमता है। सौन्दर्य का पारखी पुरुष, प्रकृति के प्रत्येक कण में उसका 
प्रस्वेषण करता है। प्रकृति के विश्व-विमोहन रूप के साथ ही नारी की सुन्दरता, 
उसके विविध अंगों की कमतीयता ने कवि के काव्य में व्यंजना पाई है। प्रत्येक युग, 
देश श्रौर जाति के साहित्य में कामिनी की कान्ति, षोड़शी की शोभा, सकमारी 
मनोहरता काव्य का विषय बनी, उसके वर्णन के दृष्टिकोण में चाहे विविधता और 
अन्तर रहा हो | आलोच्य साहित्य में भी नारी-सौन्दर्य का चित्रण मिलता है । यह 
परम्परा संस्कृत से ग्रागत है । महाकवि कालिदास ने जगत के माता-पिता के श्ूंगार 
के मध्य पावंती के रूप का वर्णन किया है | अध्यात्म रामायण में भी स्वयंवर के 
ग्वसर पर की सीता की छवि का विवरण है । 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल में पृथ्वीराज रासो में सोन्दर्य का चित्रण उप- 

लब्ध है । सन्‍्तों ने नारी को कामिनी रूप में ही देखा है, अत: उसका रूप और सौन्दर्य 
सुकमारता श्रौर मोहकता उनके लिए घृणास्पद और कुरूप थी। श्रन्य कवियों हारा 
प्रयुक्त उपमाशों का ही प्रयोग कर सन्त कवि सुन्दरदास ने उसको भ्रत्यन्त घृणित 
भय का कारण बताया * । अन्य सन्त कवियों ने नारी का वर्णन उसकी भत्सेना एवम . 
तिरस्कार के लिए ही किया । स्वयं को अविनाशी की बहुरिया' मान कर, नारी 


१. “ले चुभकी चल जात जित जित जल केलि अधीर । 
कीजति केसरि मोर से तित तित केसरि समीर ॥॥” 
बिहारोी--बिहारी रत्नाकर, पृ० ६७, दो० १५२ 
छिरके नाह नवोढ़ दृग कर पिचकी जल ओर । 
रोचन रंग लाली धई बिय तिय लोचन कोर ॥ 
बिहारी-- बिहारी रत्नाकर, प० ६८, दो० १४३ 
२. “कामिनी के देह मानो कहिए सघत बन 
उहाँ कोऊ जाइ सुतौ भूलिक परतु है । 
कुँजर है गति, कटि केहरि को भय जामें 


बेती काली नागिनीऊ फन कौ घरतु है। 
कुच है पहार, कामचोर रहें जहाँ ५ 
साधिक कटाक्ष बान प्रान को हरतु है। 


साहित्य में नारी कै विविध रूप २१७ 


के स्नेह-स्तिग्ध समर्पण, उसके श्रन्तर की उत्कट प्रेमाभक्ति का श्राभास तो दिया, 
किन्तु उसके सौन्दर्य के विषय में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। 
सूफी-काव्य में नारी-सोन्दर्य का चित्रण पर्याप्त एवम्‌ नग्तरूप में मिलता है।. 
वस्तुत: रूपक की व्याख्या के अ्रनुसार पुरुष रूपी साधक नारी रूपी परमात्मा के 
जमाल, उसके सौन्दर्य का वर्णन सुनकर ही उसके लिए पागल हो उठता है । ग्रत: 
सूफी-कवियों ने नारी के नल-शिख झौर सौन्दर्य की विशद व्याख्या की । पद्मावत, 
इन्द्रावत, चित्रावली, मधू-मालती, माधवानल-कामकंदला श्रादि सभी सूफी-काव्यों 
में नायिकाओञ्रों के रूप और नख-शिख के वर्णन में प्रचलित और अप्रचलित उप- 
मानों का प्रयोग हुआ है। रूपक अथवा सूफी सिद्धान्तों के कारण इन सौन्दर्य 
चित्रणों में ग्रलौकिकता का भी समावेश हुआ है । इन कवियों ने समस्त नारी 
अ्रंगोंकपोल, नयन, नासिका, कान, केश, अधर, दांत, ग्रीवा, वक्ष, जंघा, त्रिवली, 
बांह, उंगली, पैर, कटि आदि का पृथक-पृथक चित्रण किया है | मुख में सबसे 
पहले केशों का वर्णन हुआ है, केशों की कवियों ने अ्रन्धकार, बादल, नदी आदि 
से उपमा दी है किन्तु सर्वेप्रिय उपमा लहराते हुए लम्बे केशों की सर्प से समा- 
नता दिखलाना ही है । जायसी एवम्‌ मंझन ने केशों की विषभरे सर्पों से उपभा 
दी है" । सुदीर्घ कृष्ण केशराशि के मध्य सुशोभित मांग की रवेत रेखा को 
उन्होंने बादल में बिजली, कालिन्दी में कनकरेखा बताया * । मुख में सबसे महत्व- 
पूर्ण स्थान रखने वाले नयनों को खंजन की जोरी एवम्‌ मछली से उपमा योग्य 
कहा गया? । 


सुन्दर कहत एक और श्रति डर तामें 
राक्षस बदन षाऊँ षाऊँ हो करतु है। 
सुन्दरदास---सुन्दर ग्रन्थावली, पु० ४३७ 
“सुन्दर कहुत नारी नख शिख निद रूप 
ताहि जे सराहें तेतो बड़ेई गँवार हैं ।' 
सुन्दरदास-- सुन्दर ग्रन्थावली, पृ० ४३४६ 
१, “विसहर लुरे लेहि अरधानी 
जायसी--जायसी ग्रन्थावली, (गुप्त) १९४५३ पृ० १८४ 
“गरल भरी विषधर हत्यारी ।” 
मंभन--मधुमालतोी 
२. “जनु धन महेँ दासिनि परगसी * 
जायसी-- ज्वयसी ग्रन्थावली, (गुप्त) पृ० १८६ 
“यमुना तीर कतक जनु आई ।” 
स्र--नलदमन, पृ० ३४ 
, “घर कामित चब सीन सम निर्मिष हेर तन जाहि, 
बहुरि जनम भरि मीन जिमि, पलक न लागे ताहि ।” 
उस्सान-- चित्रावली, पृ० ७१ 


ना 
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दोनों कपोलों की नारंगी से उपमा दी गईं। नयत की शोभा-वद्ध न में भूकुटी 
का महत्त्वमय स्थान उनकी सुन्दरता एवम्‌ वंकिमता में ही है" । जायसी की नायिका 
के रतनारे अधरों के समक्ष वन्धूक का फूल तुच्छ है*। उसकी कटि पृथ्वी में अपने 
सौन्दय में एक ही है । उस्मान को उँगलियाँ मूंगे की बेल के सदुश दृष्टिगत होती 
हैं। वरन्‌ उनमें मूंगे के सदृश कठोरता न होकर मूंगफली सी कोमलता है? । इन्द्रा- 
वती की कटि केश के समान पतली है, चरणों पर जंघा कमल पुष्प पर श्वेत रंग 
वाले केले के खम्मे की सुडौलता में शोभित है। समस्त नोन्दय के नज्नग उसमें विद्य- 
मान हैं? । कपोल पर शोभा पाती हुई केश की लठट की उपमा धन पर दृढ़तापूर्रक 
रक्षण के लिए स्थापित नाग से दी है" । द 


इन कवियों ने अश्रपनी नायिकाग्रों के रूप में श्रलौकिकता का वर्णन किया । 
पद्मावती के नयनवाणों से संसार विद्ध हो जाता है, चित्रावली का मुखचन्द्र विश्व 
को आलोकदान देता है, अधरों का अ्रमृत प्राणदाता है। नूर मुहम्मद की इन्द्रावती 
ऐसी लावण्यमयी है कि बिना देखे ही सब उसकी सराहना करते हैं, उसके मुख 


“सुमर समुद्र नेन दुद सानिक भरे तरंग। 
आ्रावत तीर जाहि फिरि काल भेवर ते संग ४! 
जायसी--जायसी ग्रस्थावली, पृ० १८८ 
१. “कैवल कपोल गोल अ्रति बने ।” 
स्र--नलदसन, पृ० ४० 
“भौहें स्थाम धनुक जनु ताता, जासे हेर भार विख बाता । 
जा० प्र० १० १८७ 
“बरुती का बरतो इमि बनों, साथे बान जानु दुई अनी 
| जा० भ्र०, पु० १८८ 
२. “अधरो सुरंग भ्रमिय रसभरे, बिब सुरंग लाजि बन फरे ४ 
जायसी--जायसी प्रन्थावली, पृ० १९० : गुप्त : 
३. “बविद्ृम बेलि सो झागुरी दो भो, वह कठोर यह मूंगफलो सो ४ 
उस्सात्त - चित्रावली, पृ० ७५ 
४. “पातर लेंक केस की नाई, ताही सो सिरजा जग साईं। 
जँघ चरन सो ग्राचम्भो है रम्भा खम्भ कमल पर सोहे । 
सुन्दरता को लच्छन क्रेते प्यारों चेरे तेरे तेते । 
लट कुँतल अति स्पामल श्राहै, भोंह स्थाम जेहि इन्द्र सगाहें । 
2५ ट ५ 
“ललित कपोल गुलाब लजाहीं, जग सन मधुकर समर लोभाहीं ।” 
नूर मुहस्मद--इन्द्रावती : हिन्दी के कवि और काव्य : पृ १०४ 
५, न्रम॒हम्मद--इस्रावती, पृ० १०५ 
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खोलने से उषाकाल और केश निर्बन्ध करने से सायंकाल हो जाता है? । 
इन सूफी कवियों ने शुभ्र दन्त पंक्ति की उपमा हीरे, बिजली आदि से दी है, 
अधरों की बंधूक पुष्प से तुलना की है। इन्होंने नायिका क्रो अत्यन्त कोमल और 
सुकुमार बताकर सुकूमारता को सौन्दर्य का श्रंग माना) | प्रायः नयन, अधर, 
कपोल, जंघा आ्रादि की उपमा में एक ही से भाव भिन्‍न-भिन्‍न कवियों में मिलते 
हैं। इन कवियों को सृक्ष्मदर्शी दृष्टि से चिबुक का गढ़ा भी नहीं बचा है। फारसी 
प्रभाव के कारण सृफी-कवियों में नख-शिख का वर्णन, अथवा नारी-सौन्दर्य अंकन 
अधिक मिलता है। पद्मावती के सोन्दय्य की क्षण-क्षण परिवर्तित होती हुई रूप- 
राशि को चित्र की रेखाओं में उत्तारने का प्रयास अनेक चित्रकारों ने किया, पर 
वह सब असफल ही रहे । है 
रामकाव्य में तुलसी ने रामचरितमानस में नारी-सौन्दर्य का प्त्यन्त मर्यादित 
एवम्‌ शिष्ट चित्रण किया है। अ्रपनी आराध्या माता सीता के विविध अंगों का 
वर्णन वह खुल कर नहीं कर सके । उनकी अनिवचनीय शोभा, अ्नुपमेय सौन्दर्य 
को लेखबद्ध करने में कवि को समस्त उपमाएँ जूठी लगती हैं। विधाता ने अपनी 
सारी निपुणता और चातुय्य सीता के सोन्दयं-निर्माण में ही समाप्त कर दिया है। 
गोस्वामी जी ने रामायण में सूफी कवियों के समान सीता के नख-शिख का 
निरूपण नहीं किया, प्रत्युत उनकी समस्त शोभा का एक साथ ही वर्णन किया। 
उन्होंने भी हाथों की कमल और गति की हँस से तुलना की है । 
१. “बदन सर्येक्त जगत उजियारा, श्रमिरित श्रधर प्राण देन हारा ।” 
उस्मान---चित्रावली, पृ० ७२ 
“अ्रु रूपवन्ती सुन्दर श्राहै, बिनु देखे सब ताहि सराहें । 
खोले मुख परभात दिखावबें, खोलें केस सांक होइ आावे ॥।' 
न्रमुहस्मद--इन्द्रावती, पृ० ६० 
२. “छीर न पिये श्रतिहि सुकुमारा, पान फूल के रहहि अधारा ।” 
उस्मान--चित्रावली, पु० ७६ 
३. “सब चितेर चित्र के हारे, श्रोहिक चित्र कोई करे न पारे। 
कया कपुर हाड़ जनु मोती, तेहि ते अधिक दीन्‍्ह विधि जोती ॥” 
जायसी ---जायसी ग्रन्थावली, : गुप्त सम्पादित : प्‌ू० ४४४ 
४, “सिय सोभा नह जाइ बखानो, जगद म्बिकां रूप गन खानी । 
उपभा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारि-पअ्रग-अ्न रागी ॥ 
तुलसी -- तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, प० १०६ 
“सुन्दरता कहेँ सुन्दर करई, छविगह दीपशिखा जन बरई। 
सब उपमा कवि रहे जुठारो, केहि पटतरों विदेह कुमारी ॥” 
तुलसी--तुलसो ग्रन्थावली, पृ० १०० 
५. “सोहति सीय राम की जोरी, छवि शूगार मनहि एक ठौरी ।” 
तुलसी---तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पु० ११४ 
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सीता के विवाह के भ्रवसर पर गान गाती हुईं नारियों के सौन्दर्य का अंकन 
भी प्रचलित उपमाश्रों के द्वारा ही किया है? । थोड़े बहुत स्थलों को छोड़कर 
तुलसीदास के रामचरित्मानस में नारी-सौन्दय का श्रत्यल्प वर्णन मिलता है 
किन्तू उनके उत्तरवर्ती ग्रन्थों में नलशिख-निरूपण की प्रणाली को श्रपेक्षाकृत 
अ्रधिक महत्व मिला । 'मलिनिया', 'नउनिया', और “बरिनियाँ के सौन्दय्य-अ्रंकन 
की रेखाएँ भ्रधिक मुखर हें) । प्रबन्धकाव्य रामचरितमानस की आरांदर्शात्मकता को 
निभाने में तुलसी ने नारी-सौन्दय्य वर्णन की ओर प्रधिक ध्यान नहीं दिया, कविता- 
वली में भी वर्णन न्यून है, यद्यपि सजीवता अधिक है । वस्तुतः तुलसी ने अपने 
चरितनायक एवम आराध्य राम के ही नखशिख का विशद वर्णन किया है । 


केशव रामकाव्यकार होने के अतिरिक्त रीतिकावब्य प्रणेता झाचाये भी थे । 
रूप और विसास वर्णन में रुचि रखने वाले रीतिकारों में नारी रूप-वर्णन को 
प्रवृत्ति की प्रधानता है। उन्होंने नारी-रूप-वर्णन में पृष्ठ पर पृष्ठ समाप्त कर दिए हैं। 
सीता के रूप-वर्णन में उन्होंते उनके सौन्दर्य के समक्ष कमल, स्वर्ण और चन्द्र कुरूप 
बताए हैं। सीता के सौन्दर्य-वर्णन में उनकी कल्पना मर्यादित रही है। इन्दुमती, 
दमयन्ती और रति विश्व-विश्रुत लावण्यमयी नारियों का सौन्दर्य श्रहनिशि विद्युत 
द्वारा वारे सेजाने पर भी सीता के सौन्दय्य की समता नहीं कर सकता? । वन-गमन 
समय मार्ग में सीता की भुवन विमोहन छवि समस्त नारियों को विमुर्ध कर 
लेती है। वह परस्पर संलाप करती हैं, कोई सीता के मुख की कमल से और कोई 
चन्द्र से उपमा देती है; और कोई चन्द्र और कमल से भी सौन्दर्ययुक्त बताती 





“गबनी बाल मराल गति, सुखमा अंग अपार । 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ११३ 
“सबिन्हु मध्य सिय सोहत कैसे, छवि गन सध्य महा छवि जैसे ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० ११२ 
१. “विधुबदनी सब सब मृुगलोचन, सब निज तन छवि रति मद मोचनि (7 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली, भाग १, पृ० १३४ 
२. “बतिया की सुघर मलितिया सुन्दर सातहि हो, 
कंटि के छीन बरिनिश्राँ छाता पातिहि हो; 
चन्द्रबदनि मगलोचन सब रस खानिहि हो 
नेन विसाल नउतियाँ भों चसकावइई हो । 
तुलसी--राम्लला नेहछू, तुलसी प्रन्थावली भाग २, पु० ५ 
३. “कोहै दमयंती इंदुमती रति रातदित होहिन छबीलो छवि जो सिगारिये। 
केशव लजात जलजात जातबेद श्रोप, जातवेद बापुरो विरूप सो निहारिये ॥॥ 
सदन निरूपस निरूपन निरूप भयो । चन्द बहुरूप अनुरूप के विचारिये॥। 
केशव--रामचन्द्रिका : भगवानदीन : पृ० ६६, सं०२१००१ 
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हैं) । सीता का सौन्दर्य रावण-भगिवों सूप॑णखा को भी मोहित कर लेता हैं। वह 
उन्हें मयतनुजाके स्वरूप को लज्जित करने वाली सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी बताती हैर । 
सीता-स्वयंवर के समय उपस्थित उनकी सखियों की शोमा का भी वर्णन . 
केशवदास ने किया है। रामचन्द्र की सेवा में लगी हुई सीता की सखियाँ बिजली 
के समान रूप तेजमयी हैं। उनके लज्जावनत लोचन भ्न्य लोगों के चयनों को विजयी 
अभिभूत कर लेते है? । जनकपुरी की स्त्रियाँ भी अनुपम सौन्दर्य की स्वामिनी 
हैं, उनके स्वच्छ कपोल दर्पण सद॒श हैं, बाहें चम्पा की प्राला के समात सुकोमल 





१. “बासों सृग अंक कहे तोसों मृ गनेती सब 
वह सुधाधर तुहूँ सुधाधर मानिये ॥ 
वह द्विजराज तेरे हिजराजि राज, 
बह कलानिधि तुहूँ कलाकलित बखानिये ॥* 
4 >< 2 
“बाके श्रति सीतकर तुहँ सीता सीतकर 
चंद्रमा सी चन्द्रसुखी सब जग जानिये॥। 
केदाव--केशव ग्रन्थावली (रामचन्द्रिका), पृ० २७७, 
“सुन्दर सुवास श्ररु कोसल भअ्रमल भ्रति 
सीता जी को मुख सखि केवल कमल सो ।* 
केशव--केशव ग्रन्थावली (रामचरिद्रिका), पृ० २७८ 
“देखे मुख भावषे श्रनदेखई कमल चन्द, 
ताते मुख सुखे सखी कमले न चंद री ।” 
केशव--रामचन्द्रिका, पृ० १४७ 
२. “मय की सुता धो को हू, मोहिनी छू मोहे मत 
श्राजु लो न सुनी सु तो नेनन निह्ारिये। 
देव दुति दामिनों हू नेह कामिनी हू 
एक लोम ऊपर पुलोभजा निहारिये ( 
2५ धर 2५ 
“सात दीप सात लोक, सातहु रसातल की 
तीयन के गोत सब सीता पर वारिये १ 
केशव--केशव ग्रन्थावली, पृ० २८७ 
, “तह सोभिजें सखि सुन्दरी जतु दामिनी वपु घंडिक । 
घनव्याम को तन सेवहीं जड़ मेघ श्रोधनि छंडिक । 
केशव --केशव प्रन्यावली, प० २६१ 
“मुख एक है नत लोल लोचन लोक लोचन को हरे 
०जन जानकी सेंग सोभिज शुभ लाज देहाह को घरे। 
केशव - केशव ग्रन्यावली भाग १, (रामचन्द्रिका), ५० २६१ 


२२२ _ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावता 


हैं, नयनों की दृष्टि में कस्तूरी की ब्यामता और कपूर की शुभ्रता है) । उन को मलांयो 
तारियों को चलते समय महावर ही भारस्वरूप प्रतीत होता है, उनकी स्वयंसिद्ध 
सुन्दरता को किसी प्रसाधन एवम्‌ वाह्म शुंगार की अपेक्षा नहीं है* । सीता के 
रूप-वर्णन की मर्यादा निभा कर कवि की, रीतिकाल के श॑ंगारी वातावरण में 
पोषित, मनोवृत्ति भ्ररिपत्नी मन्दोदरी के श्रंगों का नग्न चित्रण करने में संकोच 
नहीं करती है) । 

, क्ृष्णकाव्य रागानुगा, प्रेमलक्षणा भक्ति को लेकर चला । उसमें कृष्ण और 
राधा तथा अच्य गोपियों के प्रेम का चित्रण हैं। इस प्रेम के श्रालम्बन गौर आश्रय 
हैँ, चंचल खंजरीट नयती राधा और कृष्ण । ग्रत: स्वभावत:ः ही सोन्दर्य-निरूपण 
ग्रधिक मिलता हैं। कृष्ण और राधा की प्रणय-लीला के चटकीले चित्रों में दोनों 
के सौन्दर्य-वर्णन की प्रधानता है । श्रपने लावण्य और मोहन रूप से राधा यशोदा 
को भी ग्राकषित कर लेती है, उसके खंजन से गतिशील, कमल-विनिन्दित नयन 
जसुमति को लुभा लेते हैं । 

शरद-ज्योत्स्ता में रास के समय कृष्ण की प्रिया राधा की श्री श्रपूर्व है । 
आलस्यपूर्ण, निनद्रालस नयन उसके मुख के सौंदर्य का परिवर्द्धन करते हैँ, चंतरक- 
कली-सी इवेत नासिका है। श्रंजन, एवम्‌ प्रसाधन रहित आनत, पूर्णिमा का समस्त 
कलाओं से पूर्ण चन्द्र लगता है। कवि ने अपनी आराध्या के समस्त अंगों का वर्णन 
किया है । तुलसी के समान उसका सौन्दर्य वर्णन मर्यादित नहीं है । 
१. “अमल कपोले आरसी बाहुई चंपकसार। 
ग्रवलोकनैबिलोकिज मगमदसय घनसार ॥ 
केशव--केशव ग्रन्थावली (रामचन्द्रिका), पृ० २५६ 
२. “गति का भारु महाउरे अंग अंस के भार । 
केशव नखशिख झोभिजे सो भाई सिगार ॥* 


केशव --केशव ग्रन्थावली, पृु० २५६ 
३. “हछुटी कण्ठमाला लुरे हार टूटे, 
खससे फूल फँले लसे केश छूटे । 
फटी कंचुकी किकिनी चारु छूटी, 
पुरी काम की सनो रुद्र लूटी। 
बिना कंचुकी स्वच्छ वक्षोज राजें, 
क्िधोँ सांचहु श्रीफले सोम साजें। 
किधाँ स्वण के कुंभ लावप्य पूरे, 
बद्गी 5 के चूरों सम्पुरों पूरे ।” 
क्‍ ' क्ेद्वव--केशव पग्रन्थावलो भाग २, प्‌ृ० ३३१ 
४. “नैता तेरे जलजजीत हैं खंजन तें श्रति नाचें । 
चपला ते चमकति अति प्यारी कहा करेगी स्पामहि 
स्र--सूरसागर, पृ० ५११, पद० ७१८-१ ३४३४ 
५. “ग्रालस उनीदे नैन, लागत सुहाए.. 
नासिका चंयक कली को अभ्रलो साए। 


साहित्य में नारी के-विविध रूप २२३ 


सूरदास ने राधा के स्वरूप वर्णन में समस्त प्रचलित उपमानों का प्रयोग किया 
है। मोहन की प्रेयसी राधा रूप और सौन्दये-सिन्धु से मंथन कर निकाली हुई अनु- 
पम युवती है। उनका आनतन चन्द्रमा से अधिक सौन्द्ये-युक्‍त है। कवि ने सौन्दर्य 
का चित्रमय सजीव तथा यथावत वर्णन किया । उसका मांतल और शरीरी रूप ही 
खंजन, मृग की ग्रुरुता का खण्डन करता है। पअ्रधर वित्र बच्चूक पुष्प को लज्जित 
करने वाले है, दसनों की कुन्दकली, केशों की ग्रहि से, वाहुओं की मृणाल से, कटि 
की सिंह से, जंचा की केला-खम्भ से परम्परागत उपमा दी है? । 

सूर की उपास्या राधा राती के भुवन-विमोहन सौन्दर्य का दर्शव नयनों को 
शान्ति एवम्‌ शीतलता प्रदान करने वाला है। उसके विकसित सरोज से अरुण तयन 
पाप का ताश करने वाले है? । दृष्भानुनंदिती के नयनों की चंचलता, विशालता 
देखकर मृगों ने निश्चिन्त क्रीड़ा विहार करता छोड़ दिया, अवम्न॒श्ठन से अनावृत्त 
नयनों को निहार कमल मुरफ्का गए और गर्वीली रति भी राधा के पूरों पर विनया- 
वनत है? । कवि नयनों की वंकिमता, भौहों की कूटिलता, विमोहक शक्ति पर पद 





_बदन-मंजन तें भ्रेंजन गयो हु दूरि 
कलंक रहित ससि पुन्‍्यो ज्यों कला पूरि । 
गिरिते लता है भईं यह तो हम सुति 
कंचन लता ते भए हे गिरिवर पुनि ४ 
सूर--सूरस्तागर भाग १, पृ० ६३ ३, पद १०७६-१६६४ 
१. “खंजरीट मुगभीन की गृरुता नेतति सबे निवारी, 
भुकुटि कुटिल सुदेश शोभित श्रति सनहुँ सदवघतु धारी । 
भाल बिस्ताल, कपोल श्रधिक् छवि नासा ह्विज सदगारी, 
ग्रधर बिब-बन्यूक-निराइर, दसन कुन्द-गअ्रनुहारो । 
परम रसाल व्यास, सुखदायक बचननि सुनि, पिक हारी ॥ 
कबरी अ्रहि जनु हेम खंभ लगी ग्रीव कपोत बिसारो। 
बाहु सुनाल जु उरज कुम्भ गज निम्त नाभि सुभ गारो, 
सुग तप खीन सुभग कठि राजति जंघ जुगल रंभा री। 
ग्ररुम रुचिर जु बिड़ाल-रसन समर चरनतली ललिता रो॥ा 
सुर--सूरसागर प्रथम खण्ड, सूर समिति, पृ० ६८३, पद ११६७१८११५ 
२. “क्षिसोरी देखत नेन पिरात 
बलि बलि सुखद सुखारविन्द की चन्द्र-बब दुरिजात 
झ्रधमोचन लोचन रतनारे, फूले ज्यों जलजात 
सूर-- सूरसागर प्रथम रूण्ड, सूर रामिति, पृ० ६८६, पद १२०६।१८२४ 
३. “तब ते मृगति चौकरो भूली 
उधघरचौ बदन सहज घेघट घट सकुबे कमल कुतुदनी फूलो, 
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लिखता गया । नयनों की निशंकता, चंचलता, विशालता, मोहकता झ्रादि विशेष- 
पप्नों का पृथक उल्लेख किया गया हैं' । 


जिस राधा के नाम को सुनकर हरि उसके नाम का ही मन्त्र जपने लगते हैं, 
उन राधारानी का रूप और सौन्दर्य असाधारण होना स्वाभाविक ही है। उत्तके 
शरीर के विभिन्‍न अंगों से जो उपमाएँ दी जाती हैं वह उस शोभाभार बहन में 
अशक्य है" । कवि सौन्दर्योग्रासक है। यद्यपि मंजन उपरान्त धुले हुए मुख को वह 
पूर्णचन्द्र बताता है, पर वस्तुत: सँवारे हुए कृत्रिम सौन्दर्य से उसे अधिक झाकषेण 
हैं। त॑भी कवि के नारी सौन्दर्य-वर्णन में प्रसाधन एवम्‌ शूंगार द्वारा परिवद्धित 
सौन्दर्य का चित्रण अश्रधिक मिलता है? । 

परमानन्ददास ने तो ननन्‍्दरानी ही के दही बिलोने के समय के सौन्दर्य का 
चित्रण किया है। दधि-मन्थन समय हाथों एवम्‌ पैरों के संचालन से कंकण ओर नूपुर 


निरखि भोंहै मनमथ मन कॉप्यो, छूट्यो धनुष भुजा भई लूली 
स्‌ रदास रति पाइ पलोटति, हुती जो गरब हिडोरे भूली ।” 
सूर--पु रताग र प्रथम खग्ड, सुर सपिति , प० ११६०, पद २२७११३३५६ 
१. “राधे तेरे नंन किधों मगबारे 
रहत न जुगल भौंह जूये ते, भजत तिलक रथ डारे 
जदपि झलक अंजन गहि बचे, तऊ चपल गति न्यारे 
स्‌र--स रसागर भाग २, सर समिति, पृ० ११६०, पद २७४०।३ ३ ५८ 
“चल भाषमिनि की भोंहें बक 
अलक तिलक छवि चित्रलिखी सी स््र्‌ति मंडल तोटंक । 
सूर--सू रस।गर भाग १, सूर समिति पृ० ११६१, पद २७४४-३३६२ 
“राधे तेरे नेन किधों री बान 
सर----सू रसागर भाग २, सूर समिति, पु० ११६१, पद २७४२॥३३६० 
२. “राघे तेरे रूप की ग्रधिकाई 
जो उपमा दीज तेरे तनु तामें छवि न समाह, 
सिह सकुचि, सर विरथा भरत दिन, बिनु सोइ तौर सुलाह ; 
ससिउ घटत, हेस पावक परे, चंपक रहे कुम्हलाई।'' 
सूर--सूरस्तागर भाग २, सूर समिति, पृ० ११७०, पद २७७६।३ ३६४ 
३. “विराजति राधा रूप निधान 
सुंदरता की पुंज प्रगट ही, को पठतर तिय आन, 
सिदुर सीस, माँग सुक्तावलि कच कसनी य विनान; 
सनहु चन्द्र मुख कोपि हन्पो, रिपु-राहु विषम बलवान, 
तरल विलक ताटंक गंड पर ऋलकत कल बिबि कान । 
सर--सू रसागर भाग २, सूर समिति, पृ० १०६६, पद २४४५॥२०६३ 
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की मिश्रित ध्वनि प्रमुदित व्यामसुन्दर के यश का गान करती है? | कम्भनदास 
को भामिनी के सिर के बिखरे हुए सुमन नभ के नक्षत्र प्रतीत होते है, और निर्बन्ध 
कृष्ण केशों में छिपा हुआ मुख काले बादलों में चन्द्र सदुश दृष्टिगत होता है? । मुख 
पर नयन शरद कमल पर खंजन से दिखाई पड़ते है । 
क्ृष्णकाव्य में नारी-सौन्दर्य का वर्णन श्ुंगारपरक अवश्य है, पर वह परमानंद 
स्वरूप श्रीकृष्ण, वेद-ऋ चा एवम्‌ उनकी आह्वादिनी शक्ति राघा का छझूंगार है। 
लौकिक प्रतीत होते हुए भी वह अलौकिक है । रीतिकाव्य तथा वी रकाव्य की परि- 
स्थितियाँ समान थीं। वैभव एवम्‌ विलास की पृष्ठभूमि में, मदिरा क्री मादक 
हिलोरों एवम्‌ मधुबाला के नृत्य के मध्य नारी-सौन्दर्य पूजा और उपासना की वस्तु 
न हो कर खिलवाड़ और बाजारू इश्क का विषय था | 
आलोच्यकाल के वीर-काव्य में नारी-सौन्दर्य-चित्रण ग्रत्यल्प है। उसमें ना री- 
सौन्दर्य वर्णन में कोई नवीनता न होकर प्रचलित और परम्परागत उपमानों द्वारा 
ही सौन्दय की व्यंजना का प्रयास किया गया है। जटमल की पद्चिनी मृगनयनी, 
पिकबैनी, सिह-सी कटि वाली, हीरे से दंत वाली एवम्‌ भौहों की वंकिमता में अनु- 
पम है । उसकी सुकुमारता और कमनीयता विश्वदुलभ है, वह पान से भी क्षीण 
हैं। उस चम्पकवर्णी सुरंग नारी के पग तलों में कमल देखकर सुर नर मुनि वन्दना 
एवम्‌ सेवा करते हें” । राजा वीरसिंह के अन्त.पुर की कोमलांगियों के वर्णन में 





१. “प्रात समय गोपी नन्दरानी 
समिश्चित धनि उपवर्ताह श्रौसर दधि सन्यत और मथानो; 
तीक्ष्ण लोल कपोल विराजत कंकण नुर कुणित एक रस, 
रज्जु करषत भुज लागत छवि गावत मुदित दयामसुन्दर यहा ; 
. चंचल, अ्रचपल कुच हारावलि, वेगी चाल खसित कुघुम।कर, 
मणि प्रकाश नहि दीप श्रपेक्षा, सहुजभाव राजत ग्वालिन घर। 
परमानन्द पदावली, श्रष्टछार पदावली, सं० सोमनाथ गुप्त, पृ० ६२ 
२. “तेरे शिर कुसुम बिथुरों रह्मो भामनी मानो नभ शिश तार, 
दयास अंलक छूदि रही री वरत, चन्द छिपयो सानो बादर कारे। 
कुम्भनदास -- (कुम्भनदास पदावली ) श्रष्ट्छाप पदावली, पू० १४२ 
३. कुम्भनदास--कुम्मनदास पदावली, श्रष्टछाप पदावली, पृ० १४४ 
४. “मगनैन बैण कोकिल, सरस केहर लंकी कामिनी, 
अधर लाल हीरे दसण भ्रोह धनु धत धनकलि समेवार ।_ 
जदमल--गोरा बादल की कथा, (तअ्रयोध्याप्रसाद) पृ० ३, १६६१ प्रयाग 
५. “पानहू ते पातरी प्रेम प्रण सो भालें। 
मर है हि 
“पदस चरण तल रहै, देख सुर नर मुनि दाले मही। 
जटमल--गोरा बादल की कथा, (श्रयोध्याप्रसाद) पृ० १२ 


२२६ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी. भावना 


केशव उनको चंचल चितवन वाली, निश्चल हृदय वाली सुन्दर निपुण, मुदुल और 
कठोर उरजवाली स्वाभाविक रूप से हृदय को हरने वाली बताते हैं) । रीति के 
प्रभाव के कारण सौन्दर्य और वस्त्राभूषण दोनों का विवरण साथ-साथ चलता है] 
भूषण ने नादी-सौन्दय का निरूपण वैभव की पृष्ठभूमि में किया है? । 
रीतिकाव्य में नारी-सौन्दरय-वर्णन प्रमुख हो गया है। निश्चिन्त जीवन से 
उदभूत विलास की भावना के कारण जन जीवन और काव्य दोनों में ही नूपुर की 
रुनसुन और विलास की रागिनी व्याप्त थी। क्ृष्ण-काव्य के कृष्ण और राधा 
सामान्य नायक-नायिका होकर विविध प्रकार से रसकेलि करते। नारी-सौम्दये 
उपभोग और विलास का साधन था। विलासप्रिय नरेन्द्रों के आश्रय में शंगारी 
कवि प्रभुप्रसादन के लिए जिस मुक्तक काव्य का सूजन कर रहे थे, उसमें तारी के 
नख-शिख-वर्णन की बहुलता और प्रधानता थी । नारी का शरीर, उप्की शोभा 
गौर सौन्दर्य शाब्दिक त्रीड़ा, विलासभावना एवम्‌ दुर्वासना का केन्द्र बत गए थे। 
रीतिकाब्य में नारी के प्रति दृष्टिकोण में कोई दुराव श्रथवा छिपाव न होने के कारण 
सौन्दर्य वर्णन स्पष्ठ और शारोरिक ही है। रीति कवियों का सौन्दर्य वर्णन नारी के 
श्रृंगारी, कामोत्तेजक रूप की झर ही इंगित करता है, उस सौन्दय्य में पावनता एवम्‌ 
शुचिता के दशेन में वह प्रसमर्थ हैं। रीति कवियों का वर्णित सौन्दर्य अक्ृत्रिम 
और स्वाभाविक सौन्दर्य न होकर नाना वस्त्राभूषण चीर, और रत्नों द्वारा 
प्रसाधित है, यद्यपि एकाध कवियों ने तारी की सहज स्वाभाविक शोभा का भी 
वर्णन किया है । 
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१. “अचल चित्त चितवन चलबनी, सुन्दर चांतुर तन सन धनी 
उर अन्तर मुदु उरज कठोर, सुद्ध सुभाव भाव चितचोर (* 
केशव--वीर[सहदेव चरित, इपामसुन्दरदास द्विवेदों, पृ० २६६ 
२०१३ 5० स्‌० 
२. “सुचि सुरभि सकोसल सारी, कव्वरि मनु नागिनी कारो, 
सिर मोती माँग सुराजै, रावरी कनक सय राज 
समान--राजविलास, प० १०४, ७वाँ विलास 
३. “मुख नागरिन के राजहीं कहुँ फटिक मह॒लन संग मे 
विकसत कोसले कमल मात्रहूँ अमल मगंग तरंग में ।* 
भूषण--शिवराज भूषण, भूषण ग्रन्थावली, पृ० १७ 
४. “लाल मसनरंजन के मिलिबे को मंजन के 
चौकी बैठि बार सुखबति वर नारो है। 
ग्रंजल, तमोर, सनि, कंचन, सिगार, बित 
सोहत अकेली देह शोभा के सिगारी है। 
सेनापति सहज की तन की निकाई ताकी 
द्रेलि के दुगन जिय उपत्ता विचारी है । 


साहित्य में नारी के विविध रूप २२७ 


न[यिकाभेद एवम्‌ ग्रलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रमुखता होने के कारण प्राय: 
नारी के रूप का वर्णत विविध नायिकाग्रों के ही रूप में हुआ! है, और कवियों ये 
उसमें अ्र॒लंकारों का चातुर्य दिखाने की श्र अधिक' ध्यान दिया है। ये सभी 
नायिकाभेद के प्रमुख कवि है । नाग्रिका-भेद के विविध भेदोपभेदों में वयः- 
सन्धि के प्रति इन रीतिकालीन कवियों को विशेष मोह है। शिशुता और तारुण्य 
के संगमकाल के प्रनुपम लावण्य के भ्ंकन के लिए बिहारी और सेनापति दोनों ही 
प्रयत्नशी ल हैं! । इन कवियों के अनुसार नायिका की परिभाषा ही है अपनी कम- 
नीय देहकान्ति, छवि से मानव मन को अ्धिक्राधिक लुभा लेने वाली कार्मित्री। 
उसके श्रंग कुंदन से भी उज्ज्वल और शुश्न हैं, उसके श्रलस नयनों की दृष्टि में विलास 
की अ्रुणिमा है, उसकी स्मिति के मधुर मिष्ठान्त ने सभी को बिना मोल लिए ही 
बशीभूत कर लिया है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ज्यों-ज्यों उसके 
समीप जाइए उसकी शोभा और भी ग्रधिक प्रतीत होती है* । इस परिभाषा में 


ताल गीत बिन, एक रूप के हरति मन 
प्रवीन गाइत की ज्यों अलायचारी है। 
सेनापति---क वित्त रत्नकार, उमाशंकर शुक्ल, पु० ४८ तरंग २ 
५४ कवि, १६४८ प्रयाग 
१. “लोचन जुगल थोरे-थोरे से चपल सोई 
सोभा मंद पत्र चलत जलजात की । 
पीत है कपोल तहाँ झ्राई भ्ररुनाई नई 
ताही छवि करि सीस श्रासा पात पात की । 
सेनापति काम भूप सोवत सो जागत 
उज्ज्वल विभल दुति पेये गात गात की । 
सेसव निसा अथोत जोवन दिन उदोत 
बीच बालवध राँई पाई परभात की ।* 
सेनापत्रि---कवित्त रत्नाकर, तरंग दो, कवित्त २६ 
“छुटी न सिसुता की ऋलक, भलक्यो जोबसु अंगु, 
दीपति देह दृहुन मिलि दिपति ताफता रंग। 
बिहारी -- बिहारी रत्नाकर, टीकाकार रत्नाकर, पृ० ३े४, दो० ७० 
२. “ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हूँ नेननि 
त्यों त्यों खरी निकसे री निकाई ४ 
मतिराम--सतिराम प्रन्थावली, पृू० २७४ 
“मालती की भाल तेरो तन को परसयाइ, 
और मालतीन हूँ ते अधिक बसाति है। 
सोने तें सरूप, तेरे तन को अनूप रूप । 
जातरूप-भूषन ते और न सुहाति है ॥ 
सेनापति--कवित्त रत्नाकर, पु० ४०, कबित्त २८ 


ररं८.. . मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


श्राई हुई इन नायिकाश्रों के प्रत्येक भ्रंगों का पृथक-पृथक वर्णन हुआ है। नायिका 
के कपोल पर भ्रमर सदृश अंकित तिल की शोभा निरूपण में ही शतक लिखे गए । 
गोरे मुख पर का तिल ही ईन झंगारी कवियों के लिए पूज्य हो जाता है, और उसकी 
सालिकराम से उपमा दी जाता है) । नयनों की तीक्षणता, विशालता, चंचलता पर 
इन कवियों ने पृथक पद कवित्त एवम्‌ दोहे लिखे । अ्रंगों का गौरवर्ण उपमा और 
बर्णेन का विषय बना । शरीर के विविध वर्णनीय श्रंगों में नयन, कपोल, केश, ग्रधर 
दांत, भौं, कटि, जंघा ग्रादि हैं । नायिका के तीन रंग के तीखे, मायावी, नयन, मीन 
झ्ौर कमल को लज्जित करते *, कहीं रीतिकालीन प्रसाधन की बहुलता की प्रवृत्ति 
में अंजन रंजित, खंजन, मीन, हरिण विजयी नयन तीक्षण, चंचल और श्राकर्षक बने 
हैं? । कर्ण विलंबित कामराज के बालक के समान नायिका के दूगगों ने दशेन की 
पिपासा को प्रबल और न बुझने वाली कर दिया। यह नयत्त ही विविध भावनाग्रों 
मानसिक अवस्थाओं के अभिव्यंजक हैं । यह तयत मीन मद-भंजन, और मुख 
पर चन्द्र के श्रंक में दो कमल सदृश शोमायुक्रत हैं। यह तीक्ष्ण, बिना काजल के ही 
इयामल नयन चंचलता के प्रतीक हैं, और कर्ण-विलम्बित यहु नयन नागर नरों 
को अपना शिकार बनाते है" । इन कवियों ने नैनों के सौन्दयं के भ्रतिरिक्त, उनके 





१, गोरे घुख पर तिल बसे ताहि करों परदास । 
मानहु चन्द विछाइ के बंठे सालिकराम | 
शेख मुबारक--तिलझतक, श्रत़्कशतक, सेलेक्श फ्राम हिन्दी लिटरेचर 
१४४ पु०, पोथी ४, भाग १ 
२, “सायक सम्त साथक नयन, रंगे त्रिविध रंग जात । 
भरकौ विलखि दुरि जात जल, लत जलजात लजात॥' 
क्‍ बिहारी --बिहारो रत्नाकर, टीकाकार (दीन) पृ० २६, दो० ५५ 
३. “अ्रेजन सुरंग जीत खंजन, कुरंग, मीत 
नेक न कमल उपसा को नियरात है। 
५ ५ है 
“कान लों विसाल कामभूप के रसाल बाल 
तेरे दृग देखे मेरी सन न श्रधात है ।” 
सेनापति--कवित्तरत्नाकर, पृ० ३३, तरंग २, कवित्त १ 
४, “बहके, सब जिय की कहत ठोरु कुठोर लखे न। 
छिन शो रे, छिन और से, ए छविछाकी नयत । 
बिहारो--बिहारी रत्नाक्र, पु० 5, दोहा ६० 
7. “खेलन सिखाए, भ्रलि, भले चतुर अहेरो मार, 
कानन चारी नेन सग नागर नरति शिकार ॥ 
बिहारी--बिहारी रत्नाकर, पु० २४, दो० ४४५ 


साहित्य में नारी के विविध रूप २२६ 


गुण और प्रकृति एवम्‌ प्रभाव का भी वर्णन किया हैं। , 
कालिन्दी की धार और अलिमाल से कृष्ण स्निग्ध, दीघे, घने केशों ' की शोभा 
का भी मुख शोभा में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन कंवियों ने दन्त, ग्रीवाग, कष्टि, 
श्रधर, चिबुक बाहुमूल को सुन्दरता का सहायक मना हैं। कठि का सौन्दर्य सूम 
का दान, मतिमूढ़ के ज्ञान जैसे नए उपमानों द्वारा व्यंजित किया गया है*। कवि 
की श्ूंगारपूर्ण दृष्टि ने नारी-सौन्दर्य पर काम-भाव का आरोप किया है, उसे 
भामिनी के बाहुमूल काम पीड़ा का हरण करने वाले प्रतीत होते हैं? । नारी के 
अ्ररुण अधर उसे श्रमतपूर्ण दृष्टिगत होते हैं । इनके दुष्टिकोण से यौवन के उद्दाम 





“पैने श्रनियारे के सहज कजरारे दुग, 
पोट सी चसाईं चितवन चंचलाई की ।” 
देव--शब्द रसायन, पृ० ७१ 
“रूप गन सद उन्मद नेह तेह भरि 
छलत्बन श्रातुरी, चटक चातुरो पढ़ें । 
घूमत घुरत, गरबीले न मुरत नको 
प्रानन सो खेले श्रलबेले लाड के बढ़े | 
मीन कज खंजन कुरंग मात धश्यूंग को 
सीचे घनानन्द खुले संकोच से मढ़े ॥। ” 
घनानन्द--धनाननद ग्रन्थावली, सं० विश्वनाथप्रसाद, पृ० १८ 
१. “सहज सचिक्कन, स्थास रुचि, सुचि सुगन्ध सुकुसार । 
गनतु न भनु पथ श्रपथु लखि बिछुरे सुथरे बार ॥” 
बिहारी --बिहारो रत्नाकर, पु० ४४ 
२. “सूत्र केसो दानु, मतिमूढ़ जेसो ज्ञानु 
गौरी गोरा जैपतों मान मेरे जान समुदित है । 
कौन है सवारी वषभान की कु बारी यह 
जाकी कटि निपट कपट कंसो हितु है ॥” 
केशव--केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद), पृ० २००, 
.. १६४५४ प्र० सं० 
३. केसो शस गोरे गोरे गोल कामसूल हर 
भामिनी के भूजमूल भाइ से उतारे हैं।” 
केशव--केशव ग्रच्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद), प० २०१ 
४. “अरुत अधर शअ्रति सबुधि सुधा के धर 
.कोसल श्रमल दल दुति छीनि लीनी है।” 
केशव--केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद ), पृ० २०३ 


२२८ मध्ययुगीत हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 


आई हुई इन नायिकाओं के प्रत्येक अंगों का पृथक-पृथक वर्णन हुआ है। नायिका 
के कपोल पर भ्रमर सदृश अंकित तिल की शोभा निरूपण में ही शतक लिखे गए । 
गोरे मुख पर का तिल ही ईन #हंगारी कवियों के लिए पूज्य हो जाता है, और उसकी 
सालिकराम से उपमा दी जाता है! । नयनों की तीक्षणता, विशालता, चंचलता पर 
इन कवियों ने पृथक पद कवित्त एवम्‌ दोहे लिखे । अंगों का गौरवर्ण उपमा और 
वर्णन का विषय बना ।शरीर के विविध वर्णनीय अंगों में चयन, कपोल, केश, झधर 
दांत, भौं, कटि, जंघा आदि हैं । तायिका के तीन रंग के तीखे, मायावी, नयन, मीन 
झौर कमल को लज्जित करते *, कहीं रीतिकालीन प्रसाधन की बहुलता की प्रवृत्ति 
में अंजन रंजित, खंजन, मीन, हरिण विजयी नयन तीक्षण, चंचल और प्राकर्षक बने 
हैं3 | कर्ण विलंबित कामराज के बालक के समान नायिका के दूगों ने दर्शन की 
पिपासा को प्रबल और न बुकने वाली कर दिया। यह नयन ही विविध भावनागश्रों 
मानसिक अवस्थाओं के अभिव्यंजक हैं । यह नयने मीन मद-भंजन, झोर मुख 
पर चन्द्र के अंक में दो कमल सदश शोभायुक्‍त हैं । यह तीक्ष्ण, बिना काजल के ही 
हयामल नयन चंचलता के प्रतीक हैं, और कर्ण-विलम्बित यह नयन नागर नरों 
को अपना शिकार बनाते हैँ। । इन कवियों ने नेनों के सौन्दय के श्रतिरिक्त, उनके 





१. “गोरे मुख पर तिल बसे ताहि करों परनाम। 
मानहु चन्द विछाइ के बंठे सालिकरास 
शेख सुबारक--तिलशतक, श्रतकशतक, सेलेक्श फ्राम हिन्दी लिटरेचर 
१५४ पृ०, पोथी ४, भाग १ 
२, “सायक सप्त सायक नयन, रंगे त्रिधिध रंग जात । 
भरकौ विलखि दुरि जात जल, लक्षि जलजात लजात ॥ 
बिहारी --बिहारी रत्नाकर, टीकाकार (दोन) पृ० २६, दो० ५५ 
३. “अ्ंजन सुरंग जीत खंजन, कुरंग, मीन 
नेक न कमल उपमा को नियरात है ।” 
7५ ५ है 
“कान लौं विसाल कामभूय के रसाल बाल 
तेरे दग देखे मेरी सन न अ्रधात हे ४ 
सेनापति--कवित्तरत्नाकर, पु० ३३, तरंग २, कवित्त १ 
४. “बहुके, सब जिय की कहत ठोरु कुठोरु लखे न । 
छिन और, छित और से, ए छविछाकी नयत 
बिहारो-- बिहारी रत्नाक्र, पु० ८, दोहा ६० 
५. “खेलन सिखाए, श्रलि, भले चतुर अहेरो मार, 
कानन चारी नेत सग नागर नरति शिकार, 
बिहारी--बिहारो रत्नाकर, पृ० २४, दो० ४५ 





साहित्य में नारी के विविध रूप २२६ 


गुण और प्रकृति एवम्‌ प्रभाव का भी वर्णन किया हैं । , 

कालिन्दी की धार श्र श्रलिमाल से कृष्ण स्निग्ध, दीघे, घने केशों * की शोभा 
का भी मुख शोभा में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन कवियों ने दन्त, ग्रीवा, कि, 
प्रधर, चिबुक बाहुमूल को सुन्दरता का सहायक मचा हैं। कटि का सौन्दर्य सुम 
का दान, मतिमूढ़ के ज्ञान जैसे नए उपमानों द्वारा व्यंजित किया गया है*। कवि 
की ध्यूंगारपूर्ण दुष्टि ने नारी-सौन्द्य पर काम-भाव का आरोप किया है, उसे 
भामिनी के बाहुमूल काम पीड़ा का हरण करने वाले प्रतीत होते हे? । नारी के 
अरुण अ्धर उसे श्रमृतपूर्ण दृष्टिगत होते हँ । इनके दृष्टिकोण से यौवन के उंद्दाम 


हे 
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“पैने श्रनियारे के सहज कजरारे दूग, 
पोट सी चसाई चितवन चंचलाई की ।” 
देव--हब्द रसायन, पु० ७१ 
“रूप गुन मद उन्मद नेह तेह भरि 
छलबन श्रातुरी, चटक चातुरी पढ़ें । 
घूमत घुरत, गरबोले न मुरत नेको 
प्रानन सो खेले श्रलबेले लाड के बड़े | 
मीन कंज खंजन कुरंग मात ध्ूंग को 
सीचे घनानन्द खुले संक्रोच से सढ़े ॥ 
घनातन्द--धनानन्द ग्रन्यावली, सं० विश्वनाथप्रसाद, पु० १८ 


. “सहुज सचिक्कन, स्थाम रुचि, सुचि सुगन्ध सुकुमार। 


गनतु न मनु पथु श्रपथु लाखि बिछुरे सुथरे बार ॥” 
बिहारी --बिहारी रत्नाकर, पु० ४४ 


. “सुम्र केसो दान, मतिसूढ़ जेसो ज्ञानु 


गोरी गोरा जेपों मान मेरे जान समुदित है । 
कौन है संवारो वषभान की कु बारी यह 
जाकी कटि निपट कप केसो हितु है॥ 
केशव--केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद), पू० २००, 
.. १६५४ प्र० सं० 
केसो शस गोरे गोरे गोल कामसूल हर 
भामिनी के भूजमूल भाई से उतारे हैं ।” 
केशव--केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथग्रसाद), प० २०१ 
“गरुन श्रधर श्रति सबुधि सुधा के धर 
.कीसल भ्रमल दल दुति छीनि लीनी है ।” 
केशव--केशव ग्रन्थावली, (सं० विश्वनाथप्रसाद), पृ० २०३ 


| 
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। वेग से तरंगित कुंदनाभ प्रंगों की सार्थकता प्रियतम स्पशे ही में है। | नारी-सौन्दर्य 


केवल आनन्द एवम भावना के सन्‍्तोष का उपकरण न होकर शरीर की आकांक्षा 
की पुष्टि के लिए है। यद्यपि इन्होंने नारी-सौन्दर्य के सुन्दरतम्‌ चित्र अंकित किए, 
प्र यह सब वासनात्मक छाया लिए हैँ । सौन्दर्य में केवल सुन्दरतम्‌ का योग है, 
सत्यम और शिवम्‌ उससे दूर है। 

रीतिकालीन वातावरण में सुकुमारता और कमनीयता को नारी-सौन्दर्य का 
अंग माना गया। वह सौन्दर्य पुष्प को भी विनिन्दित करने वाली कमनीयता से 
पूर्ण है। उस भुवन विमोहन सुकुमार गात में गुलाब की पंखुरी की स्निग्ध कोम- 
लता आघात पहुँचाती है, ग्रलाब के भेवा से भी छाले पड़ने की आशंका है, पान 
खाने से बनी हुई लीक भी उसकी पारदर्शक ग्रीवा में स्पष्ट है* । इन वेभव और 
विलास में पली हुई सत्य श्रथवा यथार्थ की छाया में परे सुख के हिडोले फूलती 
हुई नायिका के अ्रंग अनुपम हैं | तुलसीदास के कथन को श्रमपूर्ण सिद्ध करती 
हुई कौंहर सी एड़ियों की लालिमा और अ्रंगों की सुखदायिनी शोभा निहार कर 


स्वयं नारी ही विमुग्ध हो उठती है? । 


१. “कुन्दन के अंग, नव जोबन तरंग उठे, 
:.. उरज उतंग धन्य प्णरो परसतु है ।” 
देव--हाब्य रसायन, (जानकोनार्थासह सनोज ), पृ० ७०, ७१, 
सें० २०००, इलाहाबाद 
२. "से बरजी के बार तू इत कित लेत करोंट, 
पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोंट ।” 
बिहारो-- बिहारी रत्ताकर, (दीन), पृ० १०, दो० २५६ 
“छाले परिब के डरतु सके न हाथ छुवाइ, 
, भिसकते हिये गुलाब के झंवा सॉवेयत पाइ ।। 
बिहारी-- बिहारी रत्ताकर, (दीन) पृ० १० 
#लाथत समोर लंक लह॒के सम्‌ल श्रंग 
फूले से दुकुलनि सुगन्ध विथरयौ परे ।” 
ु देव--शब्द रसायन, पु० ७७ 
३. “कौंहर सी एड्रोन की लाली देखि सुभाइ 
पाइ महावर देइ को आप भई बेपाइ ॥” 
बिहारी-- बिहारी रत्नाकर, पृ० २४, दो ४४ 
“झ्राइ हुती अन्हुवावन नाइनि सोधें लिये वह सूचे सुभाइनि, 
कंचुकी छोरि इंते उबटबों, इंगुर ते श्रंग की सुखदाइनि । 
देव सरूप की रासि निहारत, पांय से सीस लौ सीस ते पायनि, 
हैँ ओर ही ठाढ़ी ठगी सो, हंसे कर दे ठोढ़ी ठकुराइन ॥” 
देव--शब्द रसायन, जानकीनार्थासह, प्‌» ४५ 


साहित्य में नारी के विविध रूप २३१ 


इस प्रकार विभिन्‍न धाराओं के कवियों के नारी-सौन्दये-श्रंकन की समीक्षा 
करने से सुस्पष्ट है कि इन सभी कवियों ने ग्रह की सीमा में केन्द्रित रहने वाली 
नारी के सोन्दर्य का ही चित्रण किया है। रीति-काव्य में नारी के सौन्दययं का 
वर्णन इस भांति किया गया है, कि वह कामोद्वीपन, में सहायक हो सके । श्रन्य 
कवियों के सौन्दय्ये-वर्णन से यह स्पष्ठ हो जाता है कि तत्कालीन समाज में भावों 
के स्थान पर शारीरिक सौन्दर्य को प्राधान्य दिया जाता था। 
वस्त्राभूषण श्रोर शत गार के साधन 

सभ्यता के शैशव से ही मानव में अ्रपने को सजाने, संवारने, विविध प्रसाधनों 
द्वारा सौन्दय-वर्धन करने की प्रवृत्ति रही है। सभ्यता के प्रभात में पत्थर आर 

श्रन्य धातुओं के भ्रनगढ़ टुकड़े उसके रूप श्रौर सौन्दर्य का परिवद्धन करते रहे हैं । 

सभ्यता के विकास के साथ ही इन साधनों और वस्त्राभूषणों की संख्या परिवद्धित 
होती गई। स्वभावत: ही नारी अपनी सुन्दरता की वृद्धि और प्रसाधन के प्रति 
अधिक जागरूक रही, अ्रतः उसके वस्त्राभूषणों में वृद्धि होती गई। बहुमूल्य वसुत्र, 
सुन्दर भूषण एवम्‌ प्रसाधन के श्रन्य साधनों की संख्या तत्कालीन सभ्यता की 
कसौटी होती है । काव्य में जीवन, उसके विविध व्यापारों की ही अ्रभिव्यंजना होती 
है। ग्रतः काव्य में नारी के सौन्दर्य अंकन के साथ ही उसकी शोभा की अभिवुृद्धि 
में सहायक वस्त्राभूषण एवम्‌ प्रसाधनों का विवरण भी मिलता है। आलोच्य- 
काल के साहित्य में नारी के श्ंगार के साधन, वस्त्राभूषणों के वर्णन से उस समय 
के समाज की ग्राथिक स्थिति, सभ्यता, कृत्रिमता को प्रधानता देने की प्रवृत्ति तथा 
विलासिता की भावता का परिचय मिलता है। 

संतों ने दाम्पत्य भाव के प्रतीक द्वारा अपनी भावनाओं का पत्नी अ्रथवा 
प्रेयसी के साथ तादात्म्य किया है। उनके भावप्रधान काव्य में नारी रूप अथवा 
उसके प्रसाधन के विवरण का अ्रभाव ही है। सूफी काव्य सें कवियों ने लौकिक 
प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम को व्यक्त किया है। श्रत: उनके काव्य में स्वभावतः ही 
लौकिक जीवन का, उसकी वैभव विलासमयी पृष्ठभूमि में, अंकन किया गया है। 
उनके नारी-सौन्दर्य, नखशिख-निरूपण के साथ ही, उसके बस्त्रों, विविध श्यंगार 
के साधनों का भी विस्तृत चित्रण हुआ है । भारतीय परम्परा एवम्‌ कामशास्त्र में 
मान्य षोड़ष श्रंगारों का उल्लेख सूफी काव्य में यत्र-तत्र मिलता हे? । 

सफी काव्य का प्रस्फुटन फारसी संस्कृति के अ्रंक में, वैभव की स्वष्निल छाया 
न्लें होता है। समस्त सूफी नायिकाएँ राजभवन की कोमलांगियां हैं, वैभव और 
विलास के समग्र साधन उन्हें सुलभ हैं । ग्रत: उनके प्रसाधन में बारह ग्राभरण* 

१. “पुनि सोरह भियार जस चारिहूँ जोग कुलीन। 
दीरघ चारि चारि लघु चारि सुभर चहुं खीन ॥। 
,. जायसी--जायसी ग्रन्थावलो, (गुप्त) पु० ३२२ 
*. “जो न सुने तौ श्रब सुतु बारह अभरन नाउँ।” 
जायसी--जा यसी ग्रन्थावली, (गुप्त) प० ३२१ 
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और सोलह श्यृंगारों का समावेश स्वाभाविक ही है। वस्तुतः जायसी ने सोलह 
शुंगार एवम बारह भ्राभरणों को एक ही में मिला दिया है। बारह आभरण नूपुर, 
किकिनी, वलय, अंग्ूठी,' कंकण, हार, कंठश्नी, बेसर, खूंद या ब्रिरिया, टीका, 
सीसफूल हैं। उनका वर्गीकरण अवेध्य आरोप्य और क्षेप्य में किया जाता है! । 
सुसज्जित पद्मावती पूणिमा की रात्रि की शश्िि प्रतीत होती है। पहले उसने 
शरीर को धोकर स्तान किया, पुनः वस्त्र पहने । अपने सुदी्घ केशों का उसने विन्यास 
किया, मांग को सिन्दूर रंजित किया पुनः उसे मुक्‍्ता और मानिक के चूरे से 
सजोया | अ्रतेक प्रकार के सुवासित वस्त्रों को धारण किया, रत्नों को गूंथ कर 
माँग में सुशोभित किया, ललाट पर तिलक खींचा, कानों में कुण्डल खूंट और 
खूँटी धारण किए* | शोभा और रूप-वर्धक यह प्रसाधन नारी-सोन्दर्य के झ्रावश्यक 
अँग हैं, वंकिम नयनों को भ्रंजन रंजित करने से उनकी शोभा और भी बढ़ जाती 
है? । कर्णो में कर्णफूल की शोभा चन्द्र पर सूर्य का सौन्दर्य दिखाती हे । बहुँटा 
और टाँड़ पहने हुए बाहें भावपुृवंक संचालित होती हैं। कटि में छ्ुद्रघंट और 
स्वर्ण का डोरा पहिने हैं, चलने के समय जिनसे छत्तीसों राग निःसूत होते हैं । 
सूफी-काव्य के वैभव विलासमय वातावरण में नायिका नव अभिनव शझुंगार 
करती है, कभी वह लहरदार सारी, अंगिया को धारण करती, और कभी मेघवर्ण 
का स्वर्ण-मुद्रित और मुक्ताजटित चिकवा वसन धारण करती है। प्रतीत होता है 
कि तत्कालीन कला एवम्‌ परिधान प्रणाली उच्च स्तर की थी । विभिन्‍न वर्ग 


१. जायसी--जा यसी ग्रन्थावली, (रामचन्द्र शुक्ल) फुटनोट, पृ० १३० 
च० स० २००६ काशी 
२. “के मंजन तब किएहु अन्हानू , पहिरे चोर गएउ छवि सान्‌ । 
रचि पत्रावलि मांग सेन्द्रा, भरि मोंतिन्ह श्रौ मानिक चूरा । 
चन्दन चित्र भए बहुभाँती, मेघ घटा जानहुँ बग पाँती । 
सिरे जो रतन माँग बेसारा, जानहुँ गगन टूठ ले तारा ।॥। 
तिलक लिलाट धरा तस डीठा, जनहुँ दुइज पर नखत बईठा । 
सनि कूंडल खुँटिला झ्रो खूँटी, जानहुँ परो कचपची टूटी ॥ 
जायसी--जायसी प्रन्थावली, (गुप्त) ए० ३२२-२३ 
“बाँक नेन भ्रो, अंजन रेखा, खंजन जनहु सरद रितु देखा। 
जस जस हेर फेर चखु मोरी, लुर सरद मेंह खंजन जोरी ॥” 
जायती--जायसीो ग्रस्थावली, पृ० ३२३, १६५३ इलाहाबाद 
“कनकफूल नासिक श्रतिसोभा, ससिसुख आइ सूक जनु लोसा ॥४” 
जायसी--जायसी पग्रन्थावली, १० ३२३ 
“बाँहन्ह बाँह ठाड सलोनी, डोलत बाँह भाउ गति लोनी। हु 
छुद्रघंटि कटि कांचन-तागा, चलते उठे छत्तीसौ रागा॥ 
जायसी--जा यसी प्रन्थावली, पृ० ३२४ 
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की नारियों के उपभोग्य वस्त्र बांससर भिलमिल गादि प्रचलित थे) । नारियाँ 
बैभव के इन उपकरणों का, प्रसाधन के साधनों एंवम्‌ वस्त्रों का प्रयोग 
द्वारा सौन्दय-वद्धंन करती थीं । 

माधवानल-कामकन्दला में भी कामकन्दला अंग में उबटव लगाकर स्नान 
करती, पुनः सुगन्धित तैल और चन्दन लगाती है" | चित्रावली भी अपनी माँग 
का प्रचलित प्रथानुसार मोतियों से श्रृंगार करती है, केशों के ऊपर शीशफूल 
लगाना सामान्यतः सौभाग्य एवम्‌ शोभा का चिह्न समझा जाता था?। परन्तु 
मुख्यतः शूंगार एवम्‌ सज्जा का मुख्य उद्देश्य प्रियतम को रिभराता था। इन्द्राबत्ती 
के कर्णफूल मयंक की प्रभा को मलिन करने वाले हैं। वह कुंकुम के तिलक से 
मस्तक संवारती है। वस्तुतः इनका प्रसाधन, सौन्दर्य-वर्णन संयोग के पूर्व का है, 
अतः वासना और काम को उत्तेजना देने वाला है। 

तुलसी ने इन प्रसाधनों और वस्त्राभूषणों का अत्यल्प वर्णन किया है। उन्होंने 
रामचरितमानस में स्वयंवर-समय सीता की वेश-भूषा का विशद चित्रण नहीं 
किया, केवल उल्लेख मात्र किया है कि सीता सुन्दर रंग की साड़ी पहने है, सभी 
अंगों में यथास्थान झ्राभूषण पहने है | फुलवारी में भी वह तीन भूषणों का ही 
उल्लेख करते हैं“ । इन भूषणों-- कंकन, किकिनी, नूपुरों की ध्वनि मानों काम की 


१. “पटुवन्हु चीर आनि सब छोरी, सारी कंचुकी लहर पटोरोी । 
फुदिया और कसनिया राती, छाएल पंडु श्राए गुजराती । 
चदनौटा खीरोदक फारी, बाँस पीर मिलमिल की सारी । 
चिकवा चीर मेधोता लोनें, मोति लाग श्रौ छापे सोने ॥ 
जायसी-- जायसी प्रन्थालो, (गुप्त) प० ३४४ 
२. “तेल सुगन्ध श्ररणजा कीन्‍्हा, भ्रंग उबटना भंजन कीन्हा । 
आलम--साधवानल कामकन्दला, हिन्दी के कवि श्ौर काव्य तृतीय 
भाग, प्‌० शहद 
३. “भरे साँग मोती सनियारे, नखत पाँति ससि झ्राइ निहारे। * 
सीसफूल कच ऊपर वासा, स्थाम रैनि मधि सुर विकासा 
उस्मान--चित्रावली, पृ० १०३ 
४. “करत करनफूल छवि भारी, मन्द मयंक की कोटिक नारी । 
मनिसुकता लागे देड्रज, भानों घन माँह दिए होइ सुरज ॥ 
क्र कुकंम ले तिलक संवारे, चेन मेन जनु बान सुधारे॥। 
ग्रालम---कामकन्दला, हिन्दी के कवि श्रोर काव्य, भाग रे पृ० १६०५ 
» “सोह नवल तन सुन्दर सारी, जगत जननि श्रतुलित छवि भारी । 
भूषन सकल सुदेस सहाए, श्रंगं श्रंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
तुलसी-- तुलसी ग्रन्थावली भाग १, पृ० १०७ 
“कंकन किकिनि-नृपुर धुनि सुनि, कहत लकषन सन रास हुदय गृत्ति। 
समानहे मदत दुंदुभी दीन्हीं, सनसा विस्व विजय कहे कीन्‍्हीं ॥* 
तुलसी--तुलसी ग्रन्यावली भाग १, पृ० ६९ 
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दुंदुभी का स्वर है। गीतावली में ग्रयोध्या की स्त्रियाँ कुसुम्भी चीर और विविध 
प्रकार के आभूषणों को धारण कर भूला भूलने जाती हैं" । तुलसीदास ने नारी 
के शुंगार और वस्त्राभूषणों का श्रन्य कवियों के सामान सविस्तार वर्णन नहीं 
किया | रामलला नहछू में तुलसीदास ने निम्नवर्ग की परिधान प्रणाली और 
वस्त्राभूषणों का वर्णन किया है । 

| केशव ने रामचन्द्रिका में सीता की सखियों तथा अ्रयोध्या' की नारियों की 
वेशभूषा एवम्‌ शझूगार का चित्रण किया है। उस समय भ्रनेक वर्णों के वस्त्रों का 
प्रचार था, राम के ऊपर मंगलकामनागप्रों एवम्‌ पुष्प की वर्षा करती हुई नारियों 
में से कोई नीलाम्बर और कोई जरी के काम के वस्त्र धारण किए हें? । हाथों 
की उंगलियों में स्वर्ण की अंग्रठी भ्रब भी पहनी जाती है, और आलोच्यकाल में 
भी पहनी जाती रही होंगी । पैरों को मंगल और सौभाग्य के चिन्ह महावर से 
रंजित किया जाता थाईँ। विविध प्रकार की केशविन्यास की प्रणालियाँ भी 
प्रचलित थीं" ।प्राय: सभी कवियों ने माँग को सिन्दूर रंजित कर, उसे मुक्‍्ता रेखा 
से सजाने का विवरण दिया है । शीशफूल सिर पर, और बेंदा मस्तक पर लगाया 
जाता था। केशों में पुष्पमाल पहनी जाती थी* । 





१. “कुसुंभी चौर तनु सोहह भूषन विविध संवारि ।” 
तुलसी--गीतावली भाग २, पृ० ४२३ 
२. “काने कनक तरोबन, बेसरि सोहइ हो, 
गजमुकक्‍ता कर हार कंठमनि मोहइ हो, 
कर कंकन, कटि किकिनि न॒ुपुर बाजइ हो, 
रानी के दीन्हीं सारी तो अधिक विराजइ हो ।” 
तुलसी--तुलसी ग्रन्थावली भाग २, : रामलला नह॒छू : पृ० ४ 
३. “नील निलोचन को पहिरे यक चित्त हरे। 
सेघत को दुति मानों दामिनि देह धरे। 
एकच के तन सुछप्त सारि जराय जरी। 
सुर करावलि सी जन्‌ पद्चिनों देह धरी 
केशव---रामच ्द्रिका (दीन) पूर्वा, प० १२८- पंचभमावति २००१ सं० 
४. “सुन्दर अंगुरिन सुंदरी बनी, समणिसय सुवरण दो भासनी ४” 
केशव--रामचन्द्रिका (दीन) पूर्वार्, पू० १७६ 
“कठिन भूमि श्रति कोबरे जावक सभ शुभ पाय।” 
गव--रामचन्द्रिका, (दीन) पूर्बाध, १० १७६ 
५. “भाँति भाँति कबरी सुभ देखी, रूप भूप तरवारि बिसेषी (” 
केशव-- केशव प्रन्थावली प० ३८३ 
६. “सेंदुर माँय भरो भ्रति भली, तापर शोभिंत मोतिन की श्रावली'”। 
गंग गिरा तन सो तन जोरि, निकसी जनु जमुता-जल फोरि । 


साहित्य में नारी के विविध रूप २३४ 
कृष्णकाव्य अपनी लोकरंजक प्रवृत्ति के कारण जिस पृष्ठभूमि में पल्‍्लवित 
हुआ उसमें स्वभावत: ऐश्वर्य और वभव का प्राधान्य होने के कारण वस्त्राभूषणों 
और प्रसाधन के साधनों की संख्या भी अधिक है। ब्जनारी ब्रजवल्लभ से मिलने 
के लिए सोलहों छ्ुंगार करती और पाँच रंग की सुरंग सारी पहनती हैँ! | नयनों 
का शंगार अंजन से, शरीर का अंगराग चन्दन आदि से होता था । सूर ने इन 
प्रसाधनों का विवरण न्यून दिया है, भूषणों को वहुत महत्त्व दिया है* । तत्कालीन 
' समाज में झ्राथिक समृद्धि के मध्य भूषणों का प्रचार अधिक होगा। कटि, किकिनि, 
नूपुर और कंकण तो जन सामान्य में ही प्रचलित थेउे | मोतियों से माँय भरने 
और केशों का पुष्पों से सजाने का भी श्ुंगार-कलाविदों द्वारा जनसाधारण में 
प्रचार था। कुम्भनदास की नायिका के केशों से सुमन बिखरते हैं, केलि के उप- 
रानत माँग के मोती छितर जाते हे । ब्रजनारी की शोभावर्णन में सूर ने पग 
की जेहरी, किकिनी, कंकण, चूड़ी, मुक्ताहार, कंठश्री, दुलरी, नाक की लॉग, कानों 
के कुण्डल भ्रादि आभूषण तथा लाल लंहगा और पचरंगी सारी का विवरण 
दिया है* । 
शीशफूल शुभ जरयो जराय, साँग फूल सोहै समभाय । 
बेनी फूलनन की वरमाल, भाल भले बेंदाजुत लाल ।” 
केशव--केशव ग्रन्थावली, भाग २ पृ० ३८३ 
१. “पहिरि सारी सुरंग पंचरंग षष्ठ दस सियारि ।* 
.. स्र--सूरसागर पूर्वाद्धि, पृ० श४ं८, पद ६४४ 
२. सूरसागर, प० ७८०, पद १४६८।२११६ 
३. “जैसे बने स्थांम, तेसीय गोपी, छवि अधिकाइ । 
कंकन, चुरी, किकिनी, नृपुर, पेंजनि, बिछिया सोहति ।* 
सूर--सूरसागर पर्वा्द, पृु० ६९५, पद १०५८११६७६ 
“बेनी छूटि लटें बगरानो, मुकुट लटकि लटकानों। 
फूल खसत सिर तें भए न्यारे, सुभग स्वाति सुत मानो (४ 
सूर--सू रसागर पूर्वा्ध, पृ० ३९५, पद १०५७॥१६७४५ 
४. “मोतिन साँग विथुरी सोस मुख पर सातो नक्षत्र आये करन पूजा 
कुम्मनदास--कुम्भवदास पदावलो, पृ० १४७ : अ्रष्टछाप पदावलो, 


सो मनाथ गुप्ता 
प्‌. “बनी ब्रजनारि-शोभा भारि 


पगनि जेहरि, लाल लंहुगा, अंग पचरंग सारि। 

किकिती कटि, कनित कंकन, कर चुरी ऋनकार, 
हृदय चौकी चमकि बंठी, सुभग मोतिनहार। 
कण्ठश्ी वुलरी विराजति चिबुक स्थासल विन्दु, 
सुभग बेसरि ललित नासा, रीफि रहे नंद नंद ॥ 


सूर--सूरसागर पूर्वार्ड, पृ० ६१६, पद १०४३॥१६६१ 


२३२६ मध्यथुगीन हिन्दी साहिए्य में नारी-भावना 


शेष, महेश और नारदादि की स्वामिनी राधा नीलाम्बर धारण करती हें, 
चन्द्र सदृश मुख पर सिंदूर का श्ररुण विन्दु न लगा कर कस्तूरी का श्यामल चिन्ह 
बनाती हैं । वह भी प्रपनी, केश रचना में प्रसूनों का प्रयोग करती हैं, सोने की 
सकरी श्र रत्न-मुक्ताजदित लटकन उनकी शोभा को परिवद्धित करते हैँ। नयनों 
को प्रंजन रंजित करने से काम वाणों की वर्षा होने लगती है? । कृष्ण-काव्य में 
नारी वस्त्राभूषणों एवम्‌ प्रसाधन द्वारा सौन्दर्य परिवद्धेन कर प्रिय को विमुग्ध 
करती है। वह इस साज-सज्जा को अपने मनमोहन को मोहित करने का ही अस्त्र 


समझती है। 


रीतिकाव्य वैभव के चरमोत्कर्ष के युग की परिस्थितियों में विकसित हुभ्रा 

था। रीति-कवि वैभव की स्वाणिम छाया में रहते तथा फारसी एवम्‌ भारतीय 
कला और प्रसाधन की उच्चतम सामग्रियों का उपयोग करने वाले नरेन्‍्द्रों का 
' झनुकरण करते | उनके बैभवपूर्ण जीवन में प्रसाधन और कृत्रिमता वैभव और 
समृद्धि, प्राभूषण झ्ौर वस्त्रों, विविध सुगन्धों, चोवा चन्दन और घनसार का मुख्य 
स्थान था । इनके जीवन और इनके अन्तःपुर की नारियों की साज-सज्जा से 
प्रेरणा पाकर रीतिकाव्य की कल्पता भी रत्नजटित हो गई। रीतिकाल के कऋत्रि- 
मता प्रधान जीवन के मुगल सम्राटों के अन्तःपुर की स्त्रियों का कार्यक्रम केवल 
नवनूतन साधनों द्वारा अपने सौन्दर्य का परिवर्धंन कर सौन्दर्य की प्रतिद्वन्द्रिता में 
स्थान प्राप्त करना था । इन्हीं सब उल्लिखित कारणों से रीतिकाव्य के प्रसाधन 
तथा वस्त्राभूषणों में वैभव का आधिक्य स्पष्ट है । वेसे सामान्यतः रीतिकाव्य में 
वभवपूर्ण वस्त्राभूषण एवम्‌ जनसाधारण में प्रयुक्त वस्त्राभूषण तथा प्रसाधन दोनों 
का ही वर्णन मिलता है? । रीतिकाव्य की मूल प्रवृत्ति श्ंगार, नायिकाभेद एवम्‌ 


१. “सप्ति सुख तिलक दियो मुगमद को, खुभी जराय जरो है, 
नासा-तिल-प्रसुन बेसरि-छवि, मोतिनि साँग भरो है। 
: श्रति सुदेस मृढु चिकुर हरत चित, गूंथें सुमन रसार्लहि, 
>< >< >< 
कंबु क ठ नाना मनि भूषन, उर सुकुता की माल। 
कतक-किकिनी नूपुर कलरव कूजत बाल रसाल ॥ 
चोकी हेम चंद्रसमनि-लागी रतन जराइ खेँंचाई ।” . 
सर--सू रसागर प्रथम भाग, पु० ६२३-२४ 
२. “'सेनापति अ्रतर, गुलाब श्ररगजा साजि 
सार तार हार मोल ले ले घारियत हैं। 
ग्रीष्म के वासर बराइबे को 'सीर| सब 
राज-भोग काज राज यों सम्हारियत हैं ।' 
सेनापति--कवित्त रत्नाकर तीसरा तरंग, छंद १० 
३. “बेदी भाल, तंबोल मुख सीस सिलसिलेवार । 
दग श्राँजे राज खरी, एई सहज सिगार ॥” 
बिहारी -- बिहारी रत्वाकर, प० २८०, दो० ६०६ 


साहित्य में नारी के विविध रूप २३७ 


ग्रलंकरण की प्रवत्ति के कारण नारी-सौन्दर्य निरूपण में भी वस्त्राभघण का योग 
प्रनिवायय हो गया है। केशव ने तो अनाभरणा नारी को शोभाहीन ही माना है? । 
केशवदास पवित्रता-सकल शुचि, स्तान, महावर, केशविन्यास, अ्रंगराग विविध" 
पूषण, मुख-वास, कज्जल-कलित लोचन से दृष्टि-निक्षेप, बोलना, हेसना, मृदु- 
चातुर्य, मनोहर भंगिमा, ओर प्रतिक्षण पातिब्रत पर दृढ़ रहना यह नारी के सोलह. 
शंगार बताते है" । रीतिकालीन काव्य में प्रसाधन, झंगार, वस्त्राभूषणों की 
सज्जा स्वाभाविक रूप से सौन्दर्य बढ़ाने को नहीं होती है, प्रत्युत यह सब प्रियतम 
को वश कर लेने के साधन के रूप में झ्राते है । वस्तुतः इस सज्जा और गआाभूष॑णीं 
में ही नारी स्वर्ण श्वंखला की बन्दिती बन गईं थी। ह 
कृष्णकाव्य और रीतिकाब्य दोनों में ही स्वकीया का प्रियतम द्वारा श्रृंगार 
होता है। सेनापति का नायक,.प्रियतमा की वेणी को फूलों से सवार कर, मस्तक 
पर कस्तूरी की व्याम बिन्दी अंकित कर, भूषण-सज्जित कर अपने हाथों से ही 
उसे ताम्बूल खिलाता है? । कहीं मतिराम की अभिसारिका नायिका के केसर-रंजित 
ग्रंग, जवाहर की ज्योति से भी अधिक प्रकाशमान शरीर की दूति ग्रीष्म के 





बादले की सारी दरदावतन किनारी जग- 
सगी जरतारोी भझीनी भालरि के साज पर । 
मोती गृहे कोरन चमक चहुँ श्रोरन ज्यों 
तोरन तर यन की तानी हु जराज पर ॥* 
देव---शब्द रसायन, प० ७१ 


१, “ज॑दपि सजाति सलच्छिनी सबरन सरस सुवृत्त 
भूषन विनुन बिराजई कविता बनिता मित्त। 


केशव-- पंचरत्न, (दीन) १६८६ इलाहाबाद, प० १५३ 


२. “प्रथम सकल सुचि मंजन श्रमलबास 
जावक सदेस केसपास को सुधारिबों 
अ्ंगराग भूषन विविध मुखबास-राग 
कज्जल-कलित लोचन लोल, विहारिक । 
बोलनि हंसनि मुद्रु चातुरी चितोनि चारु 
पल पल प्रति पतिब्रत प्रतिपारिबो 
'क्रेसोदास'ं संबिलास करहु कु वरि रापे 
दृहि विधि सोलह सिगारिति सिगारिबो ।” 
केशव--केदव ग्रत्थावलो प्रथम भाग, पृ० (४ 


३. “फलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी लाल 
भाल दीनी बंदी मगसद की श्रसित है । 


'उपसहार 


मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य की विविध काव्यधाराश्रों की नारी-मावना के 
विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि मध्ययुग का कवि सामान्य नारी को श्रद्धा एवम्‌ 
श्रादर की दृष्टि से नहीं देखता है। नारी-प्रादश के विषय में उसकी निजगत 
व्याख्याएँ हैं। सन्‍्तकाव्य से लेकर रीतिकाव्य की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों 
में उद्भूत काव्य में सैद्धान्तिक मतभेद, व्यावहारिक विषमताएँ होते हुए भी इस 
विषय में एकरूपता है। सभी कवियों ने समवेत स्वर से उसे मामबासदा का मूल 
बताया, तथा योनि मात्र ही देखा । विर्ति-प्रधान सन्‍्तों, प्रेमगाथाकार सूफियों, 
रामकाव्य के आदर्शवादी कवियों कृष्ण प्रेम-मदोन्मत्त कृष्ण-भकतों तथा शांगार 
एवम्‌ विलास को ही जीवन का चरम सत्य समभने वाले रीति कवियों ने भी उसे 
वासना का उपकरण, विलास की सामग्री ही माना है। 

आलोच्य वीरकाव्य परवर्ती चारणकाव्य की परम्परा पर ही विकसित हुश्रा। 
अतः यह वीर काव्यकार भी नारी को वीरभोग्या ही मानते हैं। इन कवियों को 
शौये की ज्वलन्त ज्वाला बन जाने वाली, पति एवम्‌ पुत्र को सस्मित बदन रण- 
सज्जा में सज्जित करनेवाली वीर नारी के चित्रण के स्थान पर नारी का विलास- 
रत रूप अधिक प्रिय रहा है। परन्तु इन वीर कवियों की नारी-भावना विलास 
के प्रांगण तथा उत्सगे को स्थली दोनों में ही ब्यापक है। छंगार की दोला पर 
तरंगित होती नारी में ग्रात्मोत्सर्गं की भावना, युद्ध में शत्रु-संहार की क्षमता तथा 
पातिव्रत के प्रति मोह है। अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए भ्रग्निमालाधों का छुंगार 
बन जाना उसके लिए सहज ही है) वीर पत्नी, वीर माता के रूप में नारी का 
चित्रण-हुआ है। 

सन्तकाव्य में सामान्य नारी घृणा एवम्‌ भत्सना की पात्री है। अपने मोहक 
प्रलोभनों द्वारा मानव को विराग-पथ से च्यूत करने के कारण वह त्याज्य है। 
नारी का महत त्याग, माता, पत्नी, भगिनी, प्रेयसी झ्रादि विभिन्‍न स्वरूपों में 
'उसके स॒त्‌ रूप का विकास, त्याग और विराग को ही काम्य समभने वाले, सन्‍्तों 
के लिए उपेक्षणीय रहा । सामान्य नारी की निन्‍्दा करने पर भी' पतिक्रता नारी 
के आत्मत्याग के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा की भावना अवश्य रही, जो प्रतीक 
द्वारा व्यंजित हुई है। पतित्रता के अक्षय गौरव, नारी के निइछल आत्म-समपेंण 
के साथ उन्होंने प्रपनी भावनाओ्रों का तादात्म्य ही कर दिया है । परन्तु नारी ' 
निन्‍्दा में उनका स्वर सबसे तीव्र एवम कट रहा है। शास्त्रों एवम्‌ नीति-प्रन्थों 


के प्रति ख़ण्डतात्मक दृष्टिकोण रख कर भी नारी निन्‍दा में इनका मत सन्तों' को 
मान्य रहा । 


लोौकिक प्रेम के प्रतीक के द्वारा अलौकिक प्रेम का आभास देने वाले सूफी- 
कवियों ने अपनी भाव-व्यंजना में नारी को परमात्मा अथवा दिव्य शक्ति का 
प्रतीक माना है। उनके काव्य में नारी की अधिक तीन्न भत्म॑नता तो नहीं मिलती 
परन्तु युग के प्रभाव, उन विशिष्ट परिस्थितियों में पोपित मनोवृत्ति के कारंण 
प्रेमगाथाकारों ने भी नारी को भोग का विषय 'तथा वासना की ओर उन्मख 
करने वाली माना है। अशिक्षा तथा कुसंस्कारों में पली हुई उस युग की नारी 
कब्रि के समक्ष कोई उदात्त आदर्श एवम प्रेरणा भी नहीं प्रस्तत कर रही थी। 
श्रतः सूफी कवियों के काव्य में नारी के प्रति अ्रवज्ञा एवम्‌ हीनता का भाव स्पष्ट 
है। परस्तु उन्होंने भी दाम्पत्य जीवन के मध्य नारी में पातिव्रत के प्रांजल आदर्श 
का विकास दिखाया है। पति के साथ सहमरण करनेवाली सती का अक्षय सुहाग 
इनकी प्रशंसा एवम्‌ श्रद्धा का विषय है। 

राम के लोकरक्षक स्वरूप को प्रस्तुत करने वाले रामकाव्य के उच्च ग्रादर्श- 
पूर्ण कतंव्य-विधान में साधारण नारी को गौरव एवम्‌ सम्मान का अवकाश नहीं 
है । इन कवियों ने नारी को ही परिवार मर्यादा की भित्ति मानकर उसके लिए कठोर 
ग्राचारशास्त्र निर्धारित किया। नारी के कर्तव्यरत, आदर्श की रेखाश्रों पर विक- 
सित होते हुए रूप को कल्याण का प्रतीक मानने वाले इन कवियों ने भी नारी 
को 'मोह', वासना, काम आदि का कारण मानकर उससे पृथक रहने की चेता- 
वनी दी । कतेव्य-परायण पतिक्रता नारी के गौरव का गान इन कवियों ने भी 
किया है, परन्तु सत्‌-असत्‌ से पूर्ण सामान्य नारी के लिए उनकी करुणा एवम्‌ श्रद्धा 
के कोष का द्वार शूुंखलाबद्ध है । तुलसी ने सामान्य नारी को कामवासनामयी, 
सहज अपावन, जड़, भ्रज्ञ माना है । नारी का आदरशे एवम्‌ कतेव्य के पथ से तिल- 
मात्र भी चविचलित होना उन्हें सह्य नहीं है। कवि बोौद्धिकता श्रथवा मनोविज्ञान 
के आधार पर नारी के अपराध को मानवी दुर्बंलता मानकर उदार न्यायाधीश के 
समान सन्देह के आधार पर अपराधी को म॒क्‍त नहीं करता, प्रत्युत नारी के 
किचित स्खलन, छोटे से दोष से ही कवि सम्पूर्ण नारी जाति के विरुद्ध अपना 
दृढ़, कठोर और निश्चित निर्णय दे देता है कि नारी जड़ बुद्धि वाली है, श्रथवा 
तारी के चरित्र की अ्रगमता को समभने में विधि भी अशक्य है। 

कृष्णकाव्य की शागानुगा धारा में मर्यादा-अतिक्रमण क्षम्य ही नहीं, विशिष्ट 
परिस्थितियों में इलाध्य भी माना गया है। विशिष्ट नारी के रूप में गोपियों के 
कल लोक मर्यादा त्याग का गुणगान करने वाले सूरदास ने भी सामान्‍य नारी के 
लिए सामाजिक परम्पराशओ्रों तथा प्रतिबन्धों का पालन ही श्रेयस्कर माना है। 
सामान्य नारी के श्राचरण के लिए उन्होंने भी कठोर आादश का निदेश किया है। 
नारी को यह कृष्ण-भक्‍त कवि भी माया के आकर्षण पाश, काम तथा वासनाओं 
के विष से पृथक न रख सके । यद्यपि इन कवियों ने नारी के भोग-परक, श्वृंगार- 
मय#रूप को गहित तथा त्माज्य बताया, परन्तु इन सग्गुण भक्त-कवियों के अनुसार 
नारी का वासनामय रूप ही निन्दनीय है । 


२४२ मध्ययुगीन हिन्दी साहित्व में नारी-भावना 


वात्सल्यमयी त्यागमूर्ति जननी, पातिब्रत-रत पत्नी के सत्‌ स्वरूप की व्यंजना 
में आदर्शमयी रेखाएँ श्रद्धा एवम्‌ श्रादर की भावनाओ्रों में मुखर हैं । गोविन्द 
स्वामी, कम्मतदास, सूरदास तथा तुलसीदाप्त ने जननी के वात्सल्यपूर्ण ममतामय 
रूप का चित्रण किया है। सूर द्वारा चित्रित यशोदा, तुलसी की कौशल्या एवम 
सुमित्रा में त्याग और उत्सगं की प्रधानता है। यह स्पष्ट है कि माता रूप में नारी 
कवि की श्रद्धा की पात्री है। इन सभी धामिक सम्प्रदायों में नारी को भक्ति-साधना 
का अधिकारी माना गया है। 

रीति-काव्य सामन्ती-ग्राधारशिला पर स्थित समाज के विलासरत वर्ग की 
भावनाओ्रों की भ्रभिव्यंजना है। विलास तथा शझांगारिकता के जिस यूग में रीति- 
काव्य का सर्जन हुआ, उसने नारी को जीवन के लिए परमावद्यक मानते हुए भी 
उसे क्रीडा एवम्‌ विलास की सामग्री में ही सम्मिलित किया । श्रत: री++.दियों के 
नारी के प्रति दृष्टिकोण में श्रतृष्ति एवम मोह है। उनके एकांगी, एकपक्षीय 
संकूचित दृष्टिकोण के समक्ष नारी सौन्दर्य श्रपूर्ण रहा, उसमें सत्यम॒ तथा शिवम 
का योग नहीं हो सका | इन रीति-कवियों ने नारी को एकमात्र कामिनी के रूप में 
ही देखा, पारिवारिक जीवन के भ्रत्य सत्सम्बन्धों का विकास वे नारी में नहीं देख 
सके। उनके द्वारा वर्णित नारी में कामुकता और वासना का दुर्देभ्य विलास है, 
उत्सगग की पावनता और दीप्ति नहीं । 

मध्ययुगीन कवियों द्वारा चित्रित नारी के सत्‌ एवम्‌ भ्रसत्‌ दोनों रूप उपलब्ध 
हैं। आदर्श तथा कल्पना के प्रति मोह के कारण, उसकी ममता आदि विशेषताश्रों 
को परिलक्षित कर कवि ने उसे सुनारी की संज्ञा दी, श्र कभी उसकी दुबंलता 
एवम्‌ दोषों पर खीऋ कर उसे कुनारी कहा है। सत्‌ एवम्‌ अ्रसत्‌, आदश एवम 
यथार्थ की इन्हीं रेखाश्नों पर मध्ययुगीन कवि ने नारी का चित्रण किया है। 


रहे मध्ययुगीन हिन्दी साहित्म में नारी-भावना 


वात्सल्यमयी त्यागम्‌ति जननी, पातिन्नत-रत पत्नी के सत्‌ स्वरूप की व्यंजना 

में ग्रादर्शमयी रेखाएँ श्रद्धा एवम्‌ श्रादर की भावनाओं में मुखर हैं । गोविन्द 
स्वामी, कम्मनदास, सूरदास तथा तुलसीदाप्त ने जननी के वात्सल्यपूर्ण ममतामय 
रूप का चित्रण किया है। सूर द्वारा चित्रित यशोदा, तुलसी की कौशल्या एवम्‌ 
सुमित्रा में त्याग भ्रोर उत्सर्ग की प्रधानता है। यह स्पष्ट है कि माता रूप में नारी 
कवि की श्रद्धा की पात्री है। इन सभी धामिक सम्प्रदायों में नारी को भक्ति-साधना 
का अधिकारी माना गया है। | 

रीति-काव्य सामन्‍्ती-आरधारंशिला पर स्थित समाज के विलासरत वर्ग की 
भावना्रों की श्रभिव्यंजना है। विलास तथा शंगारिकता के जिस युग में रीति- 
काव्य का सर्जन हुआ, उसने नारी को जीवन के लिए परमावश्यक मानते हुए भी 
उसे क्रीड़ा एवम्‌ विलास की सामग्री में ही सम्मिलित किया। श्रतः रीतिकवियों के 
नारी के प्रति दृष्टिकोण में श्रतृष्ति एवम्‌ मोह है। उनके एकांगी, एकपक्षीय 
संकूचित दृष्टिकोण के समक्ष नारी सौन्दय भ्रपूर्ण रहा, उसमें सत्यम्‌ तथा शिवम्‌ 
का योग नहीं हो सका। इन रीति-कवियों ने नारी को एकमात्र कामिनी के रूप में 
ही देखा, पारिवारिक जीवन के अन्य सत्सम्बन्धों का विकास वे नारी में नहीं देख 
सके | उनके द्वारा वणित नारी में कामुकता श्रौर वासना का दुर्देभ्य विलास है, 
उत्सर्ग की पावनता श्रौर दीप्ति नहीं । 

मध्ययुगीन कवियों द्वारा चित्रित नारी के सत्‌ एवम्‌ ग्रसत्‌ दोनों रूप उपलब्ध 

हैं। ग्रादश तथा कल्पना के प्रति मोह के कारण, उसकी ममता आदि विशेषताओं 
को परिलक्षित कर कवि ने उसे सुनारी की संज्ञा दी, और कभी उसकी दुबलता 
एवम्‌ दोषों पर खीऋ कर उसे कनारी कहा है। सत्‌ एवम्‌ अ्रसत्‌, आदश एवम्‌ 
यथार्थ की इन्हीं रेखाग्नों पर मध्ययुगीन कवि ने नारी का चित्रण किया है। 
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